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का प्राकूकथन क्‍ 


१६२३-२५ ईसवी में दो वर्ष मुझे इज़ारीबाग जेल में रहना पड़ा 
था | उस समय 'स्वान्तःसुखाय” में कुछ काम करता रहता था। उसी में 
तीन अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद का काम भी था। “शैतान की 
द आँख” और ““विस्मृति के गर्म में?” कुछ मास पद्विले छुप गया। अब 
£“जादू का मुल्क”? और ““सोने की ढाल” पाठकों के सामने जा रहा दे । 

. मुझे अफसोस है, जिन अंथों के पिछले तीन अनुवाद हैं, उनका और 
उनके कर्ताओं का नाम मैंने नोट नहीं कर रखा, दूसरी तरह से भी 
प्रयत्ञ करने पर मुझे नाम नहीं मालूम हो सके | अनुवाद में बहुत अधिक 

. स्वतंत्रता से काम लिया गया है। अनुवाद सौर तिथि १६-४-१६८३ को 

.. शुरू हुआ, और २०५-४-८१ को समाप्त हुआ था। 
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| + का शि 


कुमार नरेन्द्र धीरे से खड़े होते हुये बोले--'फ्त्यत्रत ! यदि 
म्हारी इच्छा हो तो मेरे फ़ाथ चल फ़कते हो। और नहीं तो... 
फ़ंकरफ़िंह के फ्राथ तुम जाजदाउन में भी उतर क़कते हो | तुम... 
अपने ही फ़ोच लो मेरे बच्चे ! तीन इज़ार मील वायुयान फे जटलां- 
टिक पार । बड़ा भयानक काम है फ़्त्य, किन्तु कुल मिलाकर बहुत _ ः हा 
'ीड़े दिन की यात्रा है, और यदि तुम मेरे फ़ाथ आते हो तो महीनों... 
लगेंगे, और जिफ़में प्रतिदिन प्राण जाने का भय है । फ्ोच लो, रे 


फंफ़ार के एक बड़े भयानक प्रथान में जा रहा हूँ, जहाँ नरमक्षक, 































क्‍ हैं, या जंगल में फ़दा 
ही में इफे फोचता 














२३. .ै.  लादूकासुल्क 






कुमार नरेन्द्र के भाषण का ढंग ठीक ठीक उतारना बहुत ५ |. 

.. कठिन है। उनके शब्दों के उच्चारण ओर स्वर में बहुत सी विशेष- ० हर 
है  ताय हैं| सबरा मुख्य तो यह है कि उनकी वशमाला में श, ष, स _ हा । 
हैं द्वी नहीं, वह सदा इनकी जगह क्र बोलते हैं। वह बात करने में. [| 
रुक रुक कर बोलते हैं | वह अच्छी पोशाक में थे। उनका मुलायम ४६ 

: ज्ैजी बूट ऐसा पालिश किया हुआ था, कि शीशे की भाँति चमकता ._* 
।। वह घुड़सवारी की ब्रिजिस पहिने हुये थे; उनका बंगला 

..._ केश बहुत अच्छी तरह कंघी से कराकर बीच से फाड़ा हुआथा। 
.. किसी भी आदसी के लिये, जो उनसे दस हाथ दर भी हो, यह जान. रा 
लेना बिल्कुल आसान है कि उनको अतर लगाने का बड़ा शोक हे पद रा जा 













सत्येत्रत बोमा के एकमात्र होटल के बराण्डे में बैठा हुआ था। 
. रात के दस बजने का समय था। शाम ही से पूण चन्द्र उदय हुआ ४ 
... था। बराण्डे से वह काँगो नदी की शाखा को अच्छी तरह देख सकता । 
रा . था, वद्दी रहस्यमयी काँगो, जो क्ररता और आश्चय की नदी है, / | 
.. जो बड़े ही विकट घने जंगलों से होती हुई तीन हजार मील तक # .” 
.. बहती है। नरेन्द्र लड़के के उत्तर की श्रीक्षा में फिर कुर्सी पर 
. बैठ गये। 












लड़के ने कहा--'में आपके साथ ही चलना पसन्द करता हूँ ।” 



























7 शी का कम आय, 
हजे फे मेरे प्राण बचाये थे । वह हमारे बहुत पुराने गहन 
चिकित्फक थे... हम 
.. अब लड़का भाट खड़ा हो गया और बोला--उसका ज़िक्र मत _ 
_ कीजिये। मुझसे यह सहन नहीं हो सकता | अब भी सुके विश्वास 
' नहीं होता कि यह सच बात है! हक 
। .. उसका गला भर आया | वद बराण्डे के छोर पर चला गया; 
। और कटहरे के सहारे कुककर रात्रि की ओर देखने लगा | उसकी 
_ अवस्था सोलह वर्ष की थी। उसका दिल बहुत भारी मालूम 
होता था । 2 
... अभी कुछ द्वी सप्ताह हुये जब कि उसके पिता डाक्टर प्रियत्रत 
ः ः अपने पुत्र के साथ बोमा आये थे, जहाँ कॉँगो स्वतंत्र राज्य की 
बेल्जियम गवनमेण्ट के मातहत उन्हें एक प्रधान चिकित्सक का... 
ड़ पद्‌ मिला था। अपने सारे जीवन में डाक्टर प्रियत्रत ने उष्ण प्रदेश _ 
- अम्बन्धी रोगों का एक विशेष अध्ययन किया था। ओर उन्होंने 
. अब भी कांगो में काम करना इसी अभिप्नाय से स्वीकार किया... 
( था। किन्तु बोमा में आने के कुछ ही दिनों बाद वह बहुत ज्ञोर से 
बीमार हो गये । उनकी यात्रा बहुत कष्टप्रद हुई थी ।जब बह 
बम्बई से चले थे, दो ही दिन की यात्रा के बाद समुद्रोय तूफ़ान 
से उनका जहाज बड़ा विपदूमस्त हो गया था, डाक्टर ने स्वयं कहा हा. 
















० / बा गये थे ) मेरे हृदय को बड़ी हानि पहुँचाई. है । इसके अतिरिक्त . 
४०३ जिस ससंय वह काँगो सं उतरे तो उस समय द्नि अत्यन्त गर्म छः 
 था। इस अकार उनकी बीमारी और भयंकर दे उठी ओर अन 






छः ... जादू का मुल्क 


भें डाक्टर इसी बीमारी में अपने शरीर और अपने एकलौते 
बेटे--दोनों को अनाथ छोड़ चल बसे। 

सत्य का अब कोई नहीं है। उसकी माता का देह्ान्त कई 
बष पूव ही हो चुका था। संसार के ऐसे आश्रयहीन स्थान में 
पड़ा अपने बारे में वह कुछ नहीं सोच सकता था। वहाँ बहुत से 
दमा थे जो सत्य के मित्र बनना चाहते थे, वह चाहतेथे कि. 
उसका भारत भेजने का अबन्ध कर दें। अपने पिता के अन्त्येष्टि 
सस्कार के बाद हो, सत्य ने जहाँ तक जल्‍दी हो सके बोमा छोड़ने 
का इरादा कर लिया था। क्‍ 

प्रसिद्ध उड़ाका शंकरसिंह, जिसने वायुयान द्वारा समस है 
भूसडल को परिक्रमा अभी ही समाप्त की थी, अब एक दूखरी _ 
वायुयात्रा--काशी और जाजंटाउन (ब्ृटिश गायना) के बीच--करने 
वाला था। रास्ते में उसे बम्बई, मुम्बासा ओर बोमसा में उतरना 


...._॥ इनमें से पहिले दो खानों को वह सकुशल पार कर चुका 


था, अब बोमा में आया था। भारतीय महासागर को पार कर 


..._ जब वह अम्बासा में उतरा तो वहाँ के खारे भारतवासियों तथा. 
.. ओर निवासियों ने उसका बड़ा स्वागत किया। केन्‍्या के ऊपर . 
.. से कांगो के जंगलों को देखता वह कांगो नदी के मुहाने पर 


._ इसी बोसा में उतरा था। शंकर अपने साथ एक और यात्री लाया. 
.. था, यह थ कुमार नरेन्द्र, वतमान महाराजा काशी के कनिष्ठ 
० को आता, जिनका जिक्र ऊपर कुछ आ चुका है। कुमार नरेन्द्र शंकर 
के साथ दक्षिण अमेरिका के जाजंटाउन ( ब्टिश गायना ) को 
७ नहीं चड़ना चाहते थे। उनका इरादा था, कांगो की एक बड़ी 








बोसा 


ल्‍ 


शाखा--कसई नदी के ऊपरी भाग के पड़ताल करने का। बोमा 
में उनका असबाब--जिसमें बन्दूक, पिस्तौल, गोली-बारूद ओर 
इनके अतिरिक्त अनगिनत बक्स, टुडू थे, जिसमें खाने 
की चीजें, कपड़े और और यात्रोपयोगी अनेक चीज़ें थीं-पहिले 
! जहाज़ सेआ चुका था। इस यात्रा का प्रयोजन कुमार के 
अपने ही शब्दों में कहना अच्छा होगा, जिसे कि उन्होंने सत्य से 
बाव करते हुए कद्दा था-'भारतवफ) मेरे प्यारे फ़त्य, अब भारतीयों 
के रहने के लिये पर्याप्त नहीं है, खाफकर उत्तरी भारत; विफेफ- 
कर युक्तप्रान्त और उत्तर विहार तो इतना घना बफा हुआ 
है, कि उतने आदमी वहाँ आदमी की भाँति ज़िन्दगी हगिज्ञ 
नहीं बिता फकते । जहाँ देहात में प्रतिव्ग मील आठ फौ और नो फो 
आदमी बफे, वहाँ सुख की आफा क्‍या की जा फकती है! 
काफतकार जमीदारों के जूये ढोते ढोते तंग आ गये हैं। रेलवेवाले 
कोयलेवाले मजदूरों की फहानुभूति में हड़ताल करने जा रहे हैं, 
और कोयलेवाले कारखानेवाले मजदूरों की फहानुभूति में । इस 
प्रकार चारों ओर अफन्तोष की बीमारी फैली हुई है। यही वजह 
है, जब मेंने अखबारों में फुना कि कांगो के भीतरी भाग में अब 
भी वह महाकाय जन्तु वतमान हैं, जिन्हें क्या कहते हैं ९--कुछ-- 
फरट । हाँ , जिफकी फूरत कांगरू और मगर के बीच कोी है। 
मैंने कहा, छोड़ो इफ रात दिन की हैहै पटपट को, चलो चल्िये 
इनका फिकार कीजिये । फिर मेंने फुना, फंकर प्रथ्वी के उफ भाग 
की ओर उड़ने जा रहा है, 


७ आओ के 


हक 


















तो मैंने कहा कि फिर ऐफे विचितन्न 




















न्‍ 














६... जादू का मुल्क 


था, किफी प्रकार उफ अफान्तिपूर्ण वातावरण फे निकल भागूँ 
मैं अरुँगा उपत्यका के ऊपरी ओर, अपने विचित्र यात्राक्रम में 
जा रहा हूँ। मेंने इफके विफय में बहुत पूछताछ करली है, जिफ 
जिला में वह 'कुछ' है, उफका मो पता लगा लिया है, हाँ, उफक्ा 
_ नाम--! हहेँ, अभी जीम पर था | वह एक छोटे पेड़ के बराबर 
.._ ता है, लम्बा इतना, जितनी एक पूरी मालगाड़ी की ट्रेन । किन्तु 
. मेरे पाफ खूब जोरदार फटनेवाली और चिकने फिरवाली गोलियाँ 
है, जो उफका काम ज़रा देर में तमाम कर देंगी। वह एक गोली 
यदि हाथी के लग जाय, तो आदसी के फिर के बराबर छेद कर दे 
वरियत फान्ति फान्ति चाहती थी, किन्तु इफ फम्य 
.. 7 झुझ अफान्ति अफान्ति ही पफन्द आती है, क्‍यों? किफी 
. 'अकार हमें आनन्द फे रहना चाहिये । वहाँ वह फारे किफान मजदूर 
हू मचा रहे हें।वह न जाने क्‍या लाना चाहते हैं ९ यदि 
फ़रट ने कोई राफृता न निकाला, तो मैं नहीं फाकता, . 
। करूँगा ? और फ़त्य, यह अफली मतलब ही 
पत्य को अपने बाल्य के वह दृश्य याद आरहे थे, जबकि वह 
दाई के साथ महाराजा के अमोद कुंज में टहलने जाया करतां 
था। स्वर्गीय महाराजा के देहस्याग के बाद, कुमार नरेन्द्र 

भाई महाराजा हुये, जो कि उस समय सवारों की सेना में एक 
अफ़सर थे। पहिले महाराजा और सत्य के पिता में बड़ी दोस्ती 
उन्हें गंगा में मिसरी खेलना तब तक पसन्द ने आता था, 
जब तक डाक्टर प्रिय्नत साथ न होते थे। बुढ़वामंगल को जब 
राजा का : तो उस समय भी महाराजा 













उनके खानदान के उस वैभव को छीन लिया । गदर में उनकी यह 
वाल्छुकेदारी एक भूठे शक पर जप्त करली गईं। लखनऊ के 








बीरों ने साथ साथ अपने नवाब के लिए कई लड़ाइयाँ जीती थीं। 


६] 


.._ यह वजह थी कि इन--सोलह वर्ष के लड़के और उससे दस 
वष के बड़े जवान- के विचार इतने समान थे | दोनों अभी होटल 








कुमार नरेन्द्र की आकृति देखने में निश्चय प्रभावशात्वी थी। 


-/प/ ४ 












में एक दूसरा नौजवान भी आकर सम्मि- 






हा .. जादू का मुल्क 





हवा में विद्वार करता था। जो अभी बाल्य ही में अपने पखिद्ध 
वायुयान हंस' के साथ अपनी उड़ने की चालों और भयंकर 
.. तथा लम्बी यात्राओं द्वारा मशहूर हो गया था। है 
| शंकर--“अच्छा ? क्‍या बात ते हो गई ? में कल जाजठाउन 
रे के लिये खाना हो रहा हैँ । तुम तो नरेन्द्र, यहाँ ठहरोगे, किन्तु 
...... यदि यह लड़का मेरे साथ आना चाहे तो में बड़ी असन्नता के. 
'.. साथले चढेँगा! 5 द 

















। न रेन्द्र- नहीं, अब इफके विफय में कुछ कहना फुनना नहीं 
। है, फब बात ठीक हो गई है । हम अब उफ 'कुछ' फरट के लिये 





.... अपना फ़मय देना निफ्चित कर चुके हैं। अतः अब तुम पवय॑ 
4... जाजंटाउन जाओ और लोगों की करतलध्वनि ओर वाहवाह छूटो। 
.. ५. दक्षिणी अमेरिका के फमाचार-पत्रों में एक बार फिर अपने 
डा और अपनी प्रफंफा के पुल देखकर तृप्त हो। किन्तु एक * 
बात--फिर वहाँ फ्लेतुम भारत को लौठोंगे न १! 
 शंकर--आशा तो है। क्‍ 
नरेन्द्र-- कब ९ 
.. हशंकर--'मुझे अभी कई महीने दक्षिणी अमेरिका में रहना 
हा है । रायो-दि-जेनरों, साओ पाउलोी; बहिया, व्युनस आयरंस, तथा 
. अन्य दक्षिणी अमेरिका के कितने ही नगरों ओर बाज़ील के 
. आगम्य आन्तरिक जंगलों को देखना है। जमैका ओर गायना के 
.. देशबन्धुओं ने बढ़े आम्रहपृवक निमंत्रित किया है। मुझे कई नगरों 
.. में वहाँ अपने वायुयान फ़ेक्टरी के कारबार के सम्बन्ध में बहुत कुछ . 
४रना है। खास खास शहरों में एजेंसियाँ खोलनी हैं 






























बोमा 5 आप, 


नरेन्द्र-'यह तो अच्छा है | यदि भाग्यचक्र घूम गया, उफने 
मारा फाथ न दिया; तो हम फब फिर जंगल सें भूल जायगे। तुम 
त्लौटते फमय ल्युपाल्ड कील फे अरुज्ञा उपत्यका को ओर घूम 
त्रामा, जो कफई नदी फे दक्षिण तरफ कहीं है। यदि लाल मंडा 
॥ लाल रोफनी वहाँ कहीं देखना तो हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी 
कमकना और हमें लेने के लिये उतर पड़ना । में फम्रता हूँ,.कांगो 
| जंगलियों को वायुयान का दिखाई देना ही बड़े भय .का कारण: 
गंगा | क्ये फमकते हो ९? 

शंकर--“यदि मेरी राय चाहते हो, तो उन घने जंगलों में और 
'जारों कोस के बीच दो धआदमियों और उनकी लाल मंडी का 
ग्रोज पाना असम्मव सा है | यद्‌ घास की ढेर में सुई का खोजना 
गा।तो भी जैसा तुम कहते हो, में करूँगा | यद्यपि इस आशा से 
हीं कि में तुम्हें पा सकूँ गा, बढिक उन अद्भुत घोर जंगलों को 
खने के लिये। में इस तरह राष्ट्रीय भूगोलीय समिति के लिये भी 
छ काम कर सकूँगा। यदि इस सफर में में किसी प्रकार तुम्हारे 
ष्ट में सहायक दवा सका, तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।* 

नरेन्द्र-- किन्तु पहिले तो ऐफी आफा ही नहीं है। अच्छा, बच्चा 
य, जाओ फो जाओ फबेरे का फोना और मुग की बाँग पर 





ठना मेरा नियम है। किन्तु उफ जंगल में मुग कहाँ मिलेगा ९ 


#। 
के 





हिप्पोपटमफ के फाथ फोना, और मगर के फाथ जागना 


हतोह न ० रा 
अब सब लोग बराण्डे से अपने अपने बिछोने पर गये।. 




















यदि कोई किसी नवीन एटलख पर दृष्टि डाढे-तो कॉाँगो की 
सबसे बड़ी शाखानदी कसई, काँगो के मुहाने से छः सो मील हटकर 
आ्रायः समकोण पर प्रधान धार से मिलती है। इस जगह काँगो 
नैऋत्य कोण की ओर बहती है, ओर कसई वायुकोश की ओर । 
यद्यपि इस शाखानदी का पता १८८५ ३० में ही लग चुका था, 
किन्तु उसके विषय में अब भी संसार अन्धकार ही में है। दोनों 


नदियों के द्वारा बने कोण से आरम्भ हुआ, बह विस्तृत प्रदेश यथाथ 
में विल्कुल अज्ञात है | नक़शा देखने से यह पता लगेगा कि वहाँ 
इतना स्थान कोरा पड़ा हुआ है | किसी भी गाँव, नगर या बस्ती का 
नाम नहीं है। नदियाँ बिन्दुओं द्वारा प्रदर्शित की गई हैं जो इस 
. बात का पता देती हैं, कि अब भी भौगोलिक उनके यथाथ शवाह 
स्थान से अपरिचित हैं। यदि चित्र नृतत्वशास्त्र सम्बन्धी है, तो वहाँ 
. तुम्हें पम्चाला लिखा मिलेगा। अथात्‌ उक्त जाति. इस प्रदेश में 
निवास करती है । क्‍ 


...._ यह श्रदेश था, जिसकी खोज के लिये कुमार नरेन्द्र और 
. अत्यत्नत, बीस देशियों के साथ, जिन्हें उन्होंने बोमा में मजदूरी 
.. पर ठीक किया था, खाना हुये। वे लोग म्स्वाता तक अगिनबोट 
: के द्वारा गये। इसके बाद बंगुल्ू तक एक छोटे स्टीमर में। अब 








भाग्य-निणय ११ 





यहाँ से उन्होंने डेंगियों पर यात्रा आरम्भ की; और तीन सो 
मील की यात्रा के लिये उन्हें कई सप्ताह लगाने पड़े, क्‍योंकि 
पानी कम और माग में अड़चनें थीं। 


अब वह लोग सभ्यजगत्‌ से बहुत दूर, भयानक जंगल के 
मध्य में थे । इस साहस के लिये अत्युक्ति करना असम्भव है 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह दोनों ही अनुभवशुन्य थे 
न नरेन्द्र ओर न खत्य ही उस देश के विषय में कुछ जानते थे और 
न वहाँ की भाषाओं में से एक का भी एक शब्द बोल सकते थे। 
देशी वाहकों में से सिफ्र एक था, जो हिन्दी बोलता था। और वह 
अरुंंगा उपत्यका तक उन्हें पहुँचा देने के लिये पथ-प्रदशक 





हुआथा। हा क्‍ 

नरेन्द्र ने अपने जीवन में बहुत काफ़ी सफर किया था। वह 
सचमुच प्रथ्वी के बहुत से देशों को देख चुके थे | किन्तु अब तक 
गी उनकी सारी यात्रा राजसी हुईं थी । बड़े बड़े जद्दाजों के फ़रस्ट 
छास कमरों में चलना, उत्तम से उत्तम होटलों में ठहरना, एक मील 
जाने के लिये भी टेक्सी और विक्टोरिया का आश्रय लेना, अर्थात्‌ 
सभ्यजगत्‌ की सभी सुख सामग्रियों से अवंचित रहकर ही उन्हेंने 
अभी तक भूगोल-अ्रमण किया था। ऐसी अवस्था में पता लग 
कि उनके लिये यूकोहामा का ओरियंटल होटल, और 


नोलुछ का अलेकजेणइर यंग काशी के राजभवन से कम न थे । 


रेन्द्र और उनके नवयुवक साथी को मच्छरों ने काट काट कर 
परेशान ही नहीं किन्तु, कुरूप भी बना दिया। मलेरिया उनके पीछे 














१२ .... जांदू का मुल्क 


लग गया | प्रति सूयासस्‍्त को जूड़ी के मारे वह काँपने लगते थे। 
अब वह कुनैन की टिकिया पर टिकिया निगलने पर बाध्य थे। 
तथापि वह अपनी यात्रा से अत्यन्त प्रफुल्लित थे। इस यात्रा के 
आनन्द के उपभोग में नरेन्द्र, सत्यत्रत से कम न थे । 
.. अपने पथ-प्रदूशक के कहने पर अब उन्होंने कसई की प्रधान घारा 
को छोड़े कर एक पतली बेनाम की धार को पकड़ा | अब उनकी 
यात्रा दक्षिण की ओर हो रही थी | यह नदी थोड़े दिन की यात्रा 
के बाद इतनी पतली है| गईं, जितनी कि हरदोई के ज़िले में गोमती | 
दोनों तटों पर वृक्ष और बड़ी बड़ी बहुत घनी घासें डगी हुई थीं। 
किन्तु कहीं कहीं जंगल में कुछ दूर तक फाँक दिखाई देती थी। यह 
वह प्रदेश थे, जहाँ जंगल के रहनेवाले जन्तु पानी पीने आया 
. करते थे। क्‍ 
सूयोस्त और सूर्योदय के समय वह इन स्थानों को देखते. रहते 
थे, और उनकी इस प्रतीक्षा का फलस्वरूप एकाध फेर करने. को 


थे 
थे 


द रा मिल जाता था। इन्हीं समयों में उन्होंने एक गडा 
... सत्य का पेर तो ज़मीन ही पर न पड़ता था, जब 
.  चीता सारा। 


किन्तु यह यात्रा आखेट-यात्रा न थी | उनके पास रसद भरी 


. पड़ी थी । किन्तु प्रदेश कीड़े मच्छरों और गर्मी से अत्यन्त कष्ट- 


... दायक था। बीच बीच में धारा की तीचणता उनके भागे बढ़ने की 

.._ चाल को बहुत घीमी कर देती थी। एक बार उनके ऊपर मक्खियों 

.. के एक बड़े गिरोह ने हमला किया | यह हमला सिफ् इन्हीं दोनों 
. जने पर था, ऋृष्णांग हब्शी उनसे रक्षित रद्दे । कभी कभी उस नदी 





























भाग्य-निशय ४ हे 


के भाप से जो कि जूड़ी पेदा कर देती थी, बचने के लिये वह लोग 
अपना मुकाम नदी से हट कर जंगल के भीतर डालते थे, किन्तु 
तो भी वह सफ़ेद दीमक, चमकीले रंगवाले गोंबरैले और भया- 
नक मकड़ियों के कोप के भाजन होते थे, जिनका काटना कम 
जहरीला न था | तथापि इन सारी ही कठिनाइयों और तकलीफों 
के बीच में, आशा के विरुद्ध कुमार नरेन्द्र वेसे ही प्रसन्नमुख, 
और आशापूर्ण बने रहे | उनको पूरा निश्चय था, कि इन अन्त 
रहित जंगलों में वह प्रागू-ऐतिहासिक काल वाले जन्‍्तु, जिन्हें 
मारने के लिये वह इतने दूर की यात्रा कर रहे थे, अवश्य 
मिलेंगे। बह अब अपने हाथ से अपने बूट में पालिश लगाते 
ओर अपने हाथ से नदी में अपने कपड़े धोते थे। अब भी 
प्रत्येक प्रातःकाल को वह अस्तुरा निकाल कर अपनी दाढ़ी- 
मूठ चिकनी करते थे, मानों ससुराल अभो जाने वाले हैं । 


नरेन्द्र-जानते हो फ्त्य मेंने फचमुच इफ विफय का खब 
















होगया | उफ फमय शायः फारा ही भूतल ऐफे ही 
उफण कटिबन्धीय जंगलों फे ढँका था।मोटासोटी, आराग-ऐतिहा- 
फिक कालवाले जन्तु दो प्रकार के थे। एक तो जुराफीय युग के, 
और दूसरे हिम युग के । हिमयुगी जानवर थे. महागज ( महा- 
काय हाथी ) महाकाय भालू, खद्डदन्त व्याघ और ऊनी गेंडा 


४फ००७००8 ) । उफ्रण कटिबन्धीय जन्तु थे भीमकाय फरद 
[ छिप ली 

















जादू का मुल्क 


फंख्या जल और फ्थल दोनों में रहती थी। में इफके :लिये हिन्दू- 
विफ्-विद्यालय तक में गया था। वहाँ एक मेरा फाथी प्रोफेफर 
द्वागया है और वह इफ फबके बारे में खूब जानता है । उफने 
मुझफे कद्दा कि काँगो का जलवायु जुराफीय ( 2प्/७8४0० ) युग के 
जलवायु फे फर्मीपतर है | उफने यह भी कहा यदि ऐसे जन्‍्तु 
फंफार में हैं-जिफका मुझे विफ्वाफ नहीं-तो उनकी विद्यमानता 
भूमध्य रेखीय अफ्रीका में दो फम्भव है, प्रथ्वी के और भाग में 
नहीं | और इफके अतिरिक्त मान लो इसने उन्हें नपाया तोभी 
हमारी इफ़फे हानि क्या ? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है।फ़ारे 
परिफ्रम की अनिप्नचयात्मिकता भो मुझे तो चित्ताकफक साल्म | 
होती है | ग्रति दिन कोई नई बात घटित होती है, प्रति रात्रि तुम्हें: 
कोई नई चीज़ काटती है । हमें नहीं माछूम होता कि हम 
कहाँ जा रहे हैं और आफा है हमारा पथ-प्रदुफक भी हमारी तरह 
है | यह भव्य अनिफ्चयात्मिकता ही हमारी यात्रा का उत्तम 
विक्रय है । 

तीन दिन चलने के बाद “भव्य अनिफचयात्मिकता' ने कुछ 
निश्चयात्मिकता का सा रूप घारण किया। आफ़त बिना जाने ही 
सिर पर आ एकदम खड़ी होगई । की 
..._ उनके पास दो डंगियाँ थीं, जिनमें से एक पर तो सब सामान 
_.. चलता था और दूखरी पर लोग चढ़ते तथा नरेन्द्र की प्रियतम 
. बस्तुओं-बन्दूकें, कारतूस, ओषधपेटिका और सुगंधित तेल--को 


.._ रखते थे | जैसे ही जैसे नदी पतली होती जाती थी वैसे ही वैसे 


. उसकी घार तेज होली जाती थी ओर अन्त में डॉड के सहारे क्‍ 
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जरा भी आगे नावों का बढ़ाना अखम्भव हो गया। थोड़ी देर के -: 
लिये दोनों भारतीयों और देशियों की पंचायत बैठी, जिसमें यह 
निश्चय हुआ कि नावें अब खींचकर जलप्रषपात तक जो कि 
धार से ज्ञाव होता है कुछ ही मील पर है लेजाई जायें। सोभ 

से इस जगह पानी की घासें और तद का जंगल घना नहीं था 
अन्यथा खींच कर ले चलना भी अखम्भव हो जाता। अब दो 
दो रस्से नावों में बाँधे गये और लोग उन्हें किनारे पर से खींचते 
आगे बढ़े । यद्यपि ग्रपात दूर नहीं था और बह लोग बढ़े ओर 
से खींचने में लगे हुये थे, किन्तु उलल जगह तक पहुँचने में उनका 
सारा दिन लेग गया । वहाँ पानी ५०-६० फीट की दूरी से 
बड़े ज़ोर के साथ गिर रहा था। 





अब उन्होंने लावों को खाली कर दिया; ओर चीज़ों को प्रपात 
से पाव मोल आगे पहुँचाना शुरू किया। कुरदाड़ियों से रास्ते की 
डालों और लकड़ियों को काठ साफ़ कर) उन्होंने डेंगी को शिर 
पर उठा आगे पहुँचाया । वहाँ से आगे पानी ठीक था। यह 
काम बहुत ही मिहनत का था, और इसके करने में एक दिन 


लग गया । देशी पहिले ही से असन्तुष्ट थे, अब इस थकावट से... 
उन्होंने दोपहर भर विश्राम करने की छुट्टी मॉँंगी।....ः 











.._ दोपहर के बाद फिर दक्षिणामिमुख यात्रा आरम्भ हुई, किन्तु 
जल्द ही फिर घार वैसी ही हो पड़ी। किनारे पर जंगल और 
घास भी बहुत जोर की थी । अब सिफ़! एक रास्ता था, रस्सा 


| 







१६ जादू का मुल्क 
 पथ-प्रदर्शक ने दी थी, अतः इसके द्वारा आगे हुई हानि का द 


का] 


जिस्मेवार वह ही था। 


रस्सा को नाव से बॉँवकर एक वृक्ष में एक फेरा लपेटा गया, 
अब 'रस्पा' खींचने को भाँति सभी लगकर रस्से के छोर को 
वक्ष रूपी घिर्नीं से ऊपर से खींचने जंगे | इस प्रकार पहिली नाव 
सुरक्षित वृक्ष के पास पहुँच गई वहाँ उसको बाँध दिया गया।. 
अब वही कारवाही दूसरी नाव के साथ हुईं। यह नाव असबाब 
वाली थी, और बहुत भारी थीं । ज़ोर लगाया जाने लगा, थोड़ी . 
देर में वृक्त की छाल अलग हो गई। और ज़रा ही देर बाद रस्सा 
दो टुकड़ा हो गया। अब उस तीरुण धार में लाव तोर की भाँति 
उड़ चली। सौभाग्य से उास पर कोई आदमी नथा, अन्यथा 
वह इस धार में कूद कर तेर भी न सकता था। 


कुमार नरेन्द्र बिहल हो चिल्ला उठे-फ्त्य, फ्रत्य, देखो). 
.. हमारा फारा हो फामान बह चला, अब हमारे पाफ कोई उपाय 
.._ नहीं कि उफे बचावें। बन्दूक, कातूस, कुर्द्ाड़ियों के अतिरिक्त 
.. अब हमारे पाफ कुछ न रहा 


सचमुच कितने ही बुद्धिमान्‌ ओर घेयशील पुरुष के लिये भी 


| ।  छ उस समय उसकी रक्षा में कुछ करना असम्भव था। रस्खा हठते 
.. . ही माँगा घूम गया, पानी की धार ने जो एक बार ज़ोर किया द 
... तो, नाव करवट होकर उलट गई । नाव फिर उड़ चली। भागते 


.... भागते जब बह श्रपात पर आई, तो ऊपर से पानी के साथ नीचे 
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देशी जो कि दूठे रस्से को पकड़े हुये पीछे के बल गिर गये 
थे, चकित और भयभीत दृष्टि से वहीं किंकत्तव्यविमढ़ हुये पड़े 
हे | सत्य एक भी शब्द सुँह से निकालने में असमर्थ था। और 
नरेन्द्र के विषय में उन्होंने एक बार देखा, फिर शिर का पसीना 
पोंछा और कहा--फ्रित्य, अब हम फटकचन्द गिरधारी हैं । हजारों 
कोफ दूर इस निजेन बन में थोड़ी फो मीठी टिकिया और 
ओफघपेटिका के अतिरिक्त हमारे पाफ कुछ भी खाने को 
नहीं है । 
लड़के ने उत्तर: दिया-- निश्चय! । केन्तु इस जगल्न में 
हैं। बहुत कुछ उस्मीद है कि यहाँ हमें मकोय, करोंदा, बेर या 
ओर तरद्द के फल मिलेंगे ! 
..नरेन्द्र--मैंने किताबों में पढ़ा है, कि अफ्रीका के जंगलों में 
कुछ खोज पाने की जगईइ, भूखों मरना ही आफोन है । मेरे ख्याल 
यहाँ भरबेरी होती है, यदि हम उफे खोज पायें |देशी लोग... 
उसका सत्त्‌ बनाते हैं। कच्ची दशा में वह कुछ विफेली होती है, 










ड़के ने कहा--नहीं, यहाँ इस जंगल में अवश्य आदमी 
गंगे।फिर वह क्‍या खाते हैं. ९? 7. ये पल 








रथ 
४, 


नरेन्द्र-फृत्य, वह मुझे और तुम्हें खाते हैं-तुमकों पढिले 
कि तुम लड़के और मुलायम हो। नहीं, अच्छा जैफे इच्छ 
हो, वैफे ख्याल करो, किन्तु फबफे अच्छा उपाय यही + 
कॉगो लौट चलें। 
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इसी समय हृव्शी आपस में हस्लाशुरला करने लगे | सचमुच 


वह एक साथ ही बड़े जोर से बोलते, तथा अनेक प्रकार की _ 


मुद्रा प्रदर्शित करते थे । नरेन्द्र जर्दी से उधर गये कि पथप्रदशक से 
उसका कारण जानें । उनके लिये इख आफत के ऊपर गिरते 
ही उनमें यह वदमस्ती, सबसे भयंकर बात मालूम हुई । 

कझंगड़े का कारण यह था, एक नाव तो बह गई है, और 
दूसरी नाव जो बच रही है, उसमें छः माँकी और छः मुसाफिर 
ही बैठ सकते हैं। किन्तु ठोली में इक्कीस देशी, एक पथ-प्रदशक 
ओर दो भारतीय-कुल चौबीघ आदमी हैं । इतने आदमियों को 


वह किसी तरह भी नहीं ले जा सकती । यदि बहुत टू सा ठाँसी की 


जाय, तो मुश्किल से अठारह या हद बीस आदमी उस पर चल 
सकते थे, सो भी इसलिये कि उन्हें अब बहाव के रुख जाना था। 
किन्तु इससे अधिक का ले चलना भयानक ही नहीं, असम्भव 
था। देशियों ने इसे ताइ लिया अब कौन कौन चल सकेंगे 
कौन कोन छोड़ दिये जाँयगे, इसी के लिये ख़न खराबी होने की 
नोबत तक आई थी | 

.. जब पथ-प्रदशक ने यह सब समझता दिया, तो नरेन्द्र ने 
उनसे शान्त रहने के लिये प्राथंना की। उन्होंने उन्हें विश्वास 


. दिलाने का ग्रयत्न किया कि यहा शोर भी कोई उपाय निकल 


. आने की पूरी उम्मीद है। किसी प्रकार भी वह हब्शी, जो निबुद्धि 


2 ओर उद्दश्ड थे, कोई अकल की बात सुनने को तैयार सेन 
.. भाद्म दवोते थे। इस समय वह॒युक्ति और सके का व्याख्यान नहीं 
. पसन्द करते थे। वह लोग अपने घरों से बहुत दूर ऐसे घोर 


| >> सड5 सच 22८5. 5.5 ५2०२६-०२७-८-- ८८:६७ 75:35: -वबलउ०स८ूस 





ग्यन्निणय । १९. 


जंगल में थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मादम था और 
जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह भूतों पिशाचों से भरा 
। वह उन बौनों से भी डरते थे जो उनके विश्वासानुसार 
कसई के ऊपर की उपत्यका में बसे हुये हैं । उत्त सबकी सिफ एक 
इच्छा थी, कि जहाँ तक हो अत्यन्त शीघ्र अपने बन्धु-बान्धवों में 
लौद जायें | 
निस्सन्देह, यदि उनकी इच्छा में कोई बाधा पहुँचाई जाती, 
तो वह अपने धनियों को अकेला छोड़कर भाग जाते। किन्तु, 
नरेन्द्र को यह खूबरा माल्यम दो गया था; और उन्होंने सत्यत्रव 
से कहा, कि आज मुझे नाव के चुराये जाने का डर है। इसी 
कारण वह रात भर भरा पिस्तौल हाथ में लिये बैठे रहें । 
तीन दिन व्यथ और निराशापू्ण अकर्मण्यता द्वी में बीत 
गये, यद्यपि बेकार रहना इस समय सृत्यु को शीध्र आवाहन 
करना था, किन्तु आदमी न कोई समझ की बात सुनते थे, न कुछ 
काम करते थे, उनका एक काम था आपस में बराबर हल्लागुस्ला, 
झगड़ा करना | उनको इस विषय में बहुत ही कम सन्देह था, 
कि नरेन्द्र उनमें से चार आदमियों को नाव से उस घोर जंगल 
में उतार कर कहेगा कि तुम पेद्ल चलकर आओ, जिसके: 
लिये कि उनमें से एक भी तैयार न था। अन्त में तीसरे दिन के. 
सबेरे को नरेन्द्र ने स्वयं इसका एक ऐसा हल सोच निकाला, जो 
किसी भी भारतीय 
है । सारे संसार में 
न्यायश्रियता ही 


भारतीयों की यश-पंताका, उनकी खत्यता और 
लिये फैली थी, और रहेगी 


मे 
के 


























आधा सादा था। टांपी में सभा गोटियाँ रक्खां हें | प्रत्येक आदमी ण क्‍ 





.. युवक ने सब भआदमियों को एक साथ बुलाया और दुभाषिया 
. सं कह्दा कि तुम उन्हें हमारी बाते सममझका दो | नरेन्द्र ने कहा कि 
हमारे ऊपर जो यह विपत्ति का पहाड़ हृठा है, वह अफ्रीकीय 
भाइयों के लिये जेसा है। वैसा ही भारतीयों के लिये मी | परिस्थिति 
बहुत ही भयानक है। भयभीत होना या अकल खो बैठना इस 
.. समय हमारे लिये कदापि श्रेयस्कर नहीं है। आपस में ऋगड़ने ल्‍ 
से कुछ न हाथ आयेगा। उन्होंने अन्त में अपना अभिप्नाय प्रकट _ 
किया, कि हमें अब भाग्य-निणय गोटी डालकर करना चाहिये । 
नरेन्द्र ने अपनी फेल्ट की टोपी में चौबीस काँच के मोती रखे, 
इन्हें वह नदी तट के जंगलियों को सौगात की तरह देने के लिये | 
लाये थे और यह पहिली ही नाव पर रखी थी। यद्द सभी मोटाई . 
ओर गोलाई में एक सी थी, सिर्फ फक इतना था, कि बीस उनसें 
से दरी और चार लाल थीं। द 
गोनिवासी, जो गोटी डालने की विधि नहीं जानते थे, है 
यह सुनकर बड़े उत्सुक हुये | जब हुभाषिया ने नरेन्द्र के अभिप्राय 








... को स्पष्ट समझा दिया, तो उन लोगों को भारतीय की उस उदारता ' 
ः ओर सदाशयता पर बहुत आगम्वथय हुआ । मारे सन्मान के उनका 
.. शिर कुक गया और वढ़ शान्त होगये । गोटी डालने का ढंग बिल्कुल, 

| 









.. उनमें से एक एक बिना देखे निकालता जाय, जिन चार आदमियों ._ 
.. कै हाथ में लाल गोटी पड़ेगी उन्हें नाव पर न जाना होगा | ; 
.. अब नरेन्द्र ने इस तमाशे को और गम्भीर तथा उन आदमियों 

. रस लिये अभावशाली बनाने के लिये एक वैज्ञानिक पुस्तक निकाली, 
















0 
भाग्यननिणंय है 


जिसमें बहुत से रंगीन चित्र थे | वह उसमें से कहीं से कुछ पढ़ते 
थे, वाक्य का अन्तिम अक्षर जिस व्यक्ति के नाम के आदि में 
होता था, उसी की निकालने की बारी होती थी। सत्य का नम्बर 
पाँववाँ पड़ा और संयोग से नरेन्द्र स्वयं सबसे आखिर में पड़े । 


से 
कक 
के 


गोटी बाहर निकाल लेता था। उस समय वद बेद्दोश सा हो जाता 
था। उसको स्वयं गोटी की ओर देखने की हिम्मत न पड़ती थी 


जब दूसरे आदमी चिल्ला कर कहते थे कि गोटी हरी है तो वह 
सूखे से हरा, मुर्दे से जिन्दा हो जाता था। वह खुशी. के मारे 
गलों की भाँति कूद कूद कर नाचने लगता था। किन्तु जिस 
अभाग्य के मारे ने लाल निकाल ली, उस पर मानो बज्र गिर पड़ता 
था। गोटो वहीं उसके द्वाथ से ज़मीन पर गिर जाती थी वह भय 
चिल्ला उठता था । 
सत्य के भाग्य ने उसका साथ दिया। उसे दरी गोली मिलीः 


थीं; उसने बिना कुछ दृ्षे विस्मय किये उसे नरेन्द्र को दिखाया।. 








रे जांदू का मुल्क 


बीच में और कइयों ने भी गोटी निकाली और तीन ला 
गोलियाँ निकल चुकी थीं सिफ एक बाकी बची थी। अब ख+ 
लोगों ने गोलियाँ निकाल लीं, सिफ नरेन्द्र और पथ-प्रदर्शक बाय 
रहे थे। पदिले बारी पथ-अद््शक की आई। वह आगे बढ़ा, उसः 
चेहरे पर उसकी मानसिक अवस्था का चित्र स्पष्ट अंकित था 
मालूम होता था जेसे उसे लक़वा मार गया जिससे उसके-डाः 
पैर बड़ी मुश्किछ से उठ रहे हैं। एक बार उसने हाथ को टोपी २ 
डुबाया, निकाल कर गोटी को देखा और देखते ही खुशो के मा 
उछल पड़ा, उसके हाथ में हरी गोली थी। अतः कॉाँगो को नाव 
पर लोट सकता था | अकेली बची हुई लाल गोली कुमार नरेन्‍्द् 
के हिस्स में पड़ी। नरेन्द्र ने कुछ न कहा। उनके चेहरे पर भय 
का कुछ भी चिह्न न था | वहाँ न आश्चय था न आतंक, न विहलत 
थीन विषाद। उन्होंने टोपी को शिर पर रख लिया ओर गोली 
को नदी में फ दिया। एक बार गोली को देख भी न लिया । 
 उन्हांन कहां--- 


.... हाँ, फ़त्य में फमसता हूँ हम दोनों का इतने ही दिलों के लिये 
. फाथ था । अब इन बुज़दिल हृष्कियों को फम्हालो। इन पर 


..._ जितनी ही कड़ाई रक्खोंगे उतने ही यह ठीक रहेंगे। में तुम्हारा 
... मंगल चाहता हूँ! 


सत्य--क्या ? में आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूं। आपने 


. कहा था कि यदि आपवाली किस्मत मेरे भाग्य में पड़ती तो आप 








हे हे मुमे छांड़ कर न जाते। में भी अब आप ही के दिखाये रास्ते पर ः 












.. आग्य-निणय 


चलने जा रहा हूँ | आपको इसके बारे में कुछ न कहना होगा। 
अब हम लोगों को देखना है किस्मत कहाँ ले जाती है ९! 


इस पर नरेन्द्र हँस पड़े । 


'फाबाफ ! फ्त्य, मेरे बच्चे फचमुच यह योग्य ही है पुराने 
ज़माने में तुम्हारे ओर हमारे बाप दादा अपने बादफाह केलिये 
एक पंक्ति में लड़े थे । और उनकी फन्‍्तान हम दोनों भी अब वहीं 


# करने जा रहे है ।” 







द्रछकदी-०वी० बनरुम वन 


चूँकि उनके पास रसद न थी; इसलिये वहाँ ओर ठहरना 
बुद्धिमानी का काम न था। उसी दिन दोपहर में सारे आदमी 
नाव को उठाकर प्रपात से नीचे ले गये। खत्यब्रत ने अपना स्थान 
एक हव्शी लड़के को दे दिया; जो कि बिल्कुल उसको हो उम्र 
का था। जब सभी लोग चले गये, तो वहाँ अब चार झादसा 
बाक़ी रह गये। सत्य और नरेन्द्र के अतिरिक्त जो दो आदमी 
और रह गये थे, वह एक दूसरे से विलक्षण थे। उनमें एक 
चौड़े सीने का बड़ा हट्टा कट्टा पच्चीस वर्ष का जवान था। उसने 
अपने कष्ट को बड़े पैयपृवक सहन किया, जब उसके साथी विदा 
होने लगे तो एक बार ज़रा सा उसके चेहरे पर मलाल आया 
.. किन्तु उसने कद अपने को रोक लिया; और बडी हृ़तापू्वक 
.._ बैठा रह्दा । दूसरा नाटे क़द का एक अधेड़ आदी था, वह पहिले 

ही से बच्चे की भाँति रो रहा था, नाव के ले चलते ही वह 


.. पछाड़ खाकर गिर गया कितनी ही देर तक वह वहाँ पड़ा पड़ा 


सिसकता रहा 

बह लोग, जो नाव को लेकर लौट रहे थे, इन दोनों भार- 

रा तीयों के न्‍्यायपूण, तथा अखाधारण बीरतापूण व्यवहार को 
दे डे प्रभावित हुये। संसार में स्वार्थत्याग, आपत्मविस्मरण; . 





















व्छान्तार 


यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसका प्रभाव सभ्य असभ्य मानव 
जगत ही क्यों, पशु पत्ती तक पर पड़े बिना नहीं रहता। 
हु एक सभ्य मसनुष्य के लिये परमावश्यक है कि वह अपने " 
जीवन से स्वाथत्याग का सबक सिखावे। नरेन्द्र ने उन लोगों 
को न्‍याय से बढ़कर भी कोई चीज़ दिखलाईं। उत्त अद्धंसम्य 
काँगोबासियों ने इसे भली प्रकार अनुभव किया कि हसने किसी 
महापुरुष की सेवा की है, जिसने अपने, प्राण अपने सबसस्‍्व को 
हम लोगों के लिये अपण कर दिया। किनके जिये ९-जों कि 
संसारिक दृष्टि तथा सानसिक एवं आत्मिक विकास में उससे 
. बहुत निम्नश्रेणी के हैं । आल रा 
: . नरेन्द्र इस सारे समय बड़े शान्त, पेययुक्त रहे।नाव नीचे... 

उतार कर पानी पर रकक्‍्खी गई, और कुछ मिनटों के बाद आँखों से . 

ओमल हो गई। अब उन्होंने सत्य को ओर मुँह करके कहा-- 
अच्छा, जो होना था फो हो गया। अब, फ़त्य, हम चार यहाँ 
ह गये-तुम, में; वह जो भूखे कुत्ते की तरद कोयें कॉयं कर... 
रहा है, और वह घीर और फाहफी जिफका नाम मैं रखता हँ-- 











२१६....... जादू का मुल्क 
ओघ्ृठतन्तुओं को ऐसा खींचा कि वह ऊपर नीचे उठ गये; ओर | 
बीच से दूध से चमकते दाँत दिखलाई देने लगे, जो कि उसके 
ताम्रवर्ण स्थूल अघरों पर एक विशेष प्रकार को शोभा दिखला 
रहे थे 
सत्य ने पूछा--नरसिंह, क्‍यों ! 
ररेन्‍्द्र- क्योंकि, अब उफको पुकारने के लिये कोई नाम |. 
'ये, और यह उफके बैय और फाहफ के उपयुक्त भी है। लेकिन | 
फ़त्य, अब हमें अपनी वाफ्तविक फिथति पर ध्यान दुना चाहिये | 
यदि हम इफ जगह ठदरे, तो हमें भूखों मरना होगा । हमें नदी 
के किनारे किनारे नीचे की ओर चलना चाहिये; यद्यपि यह 
फम्भव फा साहम होता है; किन्तु हमें यन्नशील होना होगा। 
नरफिंह हमारे काम में फहायक होगा। फायद वह भरबेरी का 
भी पता लगा ले | यह फायद अच्छा होगा; यदि हम किसी गाँव 
का पता लगा पायें। वह हमें मार डालने फे अधिक क्‍या कर फकते 
.. हैं।! जंगल के रहने वाले आदमी बहुधा क्रूर द्वोते हैं। उन्हें 
.._ फ्भ्य जगत्‌ का कुछ पता नहीं, उन्हें फिफ एक बात सालूम 
है, कि फभभी विजातीय मनुफय उनके फत्र हैं। पदिले जमाने 
: में, गुल्ामों का व्यापार करने वाले अरब और यूरोपियन लोग 


|... जंगलों और गाँवों को घेर लेते थे। वह मद, फूत्री, बच्चों को 
..._ जानवरों की तरह बमाते थे, भागने और बचने की कोफिफ 


. करने वाले उनके हाथों हलाक होते थे | फचम्मच वह लोग इनके 


... फाथ ऐफा पाफविक व्यवहार करते थे; कि उफको फुनकर 


लगता है। यही कारण है कि यह लोग अब किफी 




































२७ 


कान्तार 


प्रिजातीय मनुप्य को उफी नजर देखते हैं। अच्छा फत्य, 


ब आज की रात तो यहाँ बितानी होगी, कल यहाँ फे चलेंगे । 
में बढ़ा भूखा हूँ। में नहीं फमझता। एक फप्ताह वाद हमारी क्या 


दफा होगी। क्‍ 
उत्य ने कहा कि इसकी चिन्ता न करना ही अच्छा हे । 


कौमार्य सचभुच आशामय है। यद्यपि उनकी परिस्थिति बड़ी 


(नक प्रतीत होती है; किन्तु कोन जानता है कि एक ज्षण में 
क्या से क्‍या हो जाय । 
उस रात को नदी किंनारे वाले विस्तृत चिकने बाद् के फश 
पर वह लोग सो गये, वह बाल्यू मुलायम तोषक स कम सम न 
था। वह तब तक सोते दी रहे, जब तक कि उषा ने उन्हे जगान 
ग सिसकारी न. दी। उसने मध्यवयस्क हब्शी तक के शरीर में 
अमिनव शक्ति और आशा का संचार किया। सूर्य किरणा के प्रखर 
होने से पूतव वातावरण ठंडा झौर ताज्ञा था | वन के विशाल वृक्ष 
की शाखायें अनेक सुन्दर वर्णुरंजित पक्षियों से सजीव सी माद्म 
होने लगीं। यह पक्षी यद्यपि उस प्रकार के मनोमुग्धघकर संगीत 
न आलाप सकते थे, जैसे के दिमालय और आसखाम के, किन्तु 
सकी कमी उनके सुनहले रुपहले नानावश के कोमल कोमल पंख 











पूरा कर रहे थे । 
नरेन्द्र ने अपना बोका उठाया। उन्होंने अपने ले चलने के 


लिये निश्चित किया था--ओषध-पेटिका, पिस्तोौल और कुछ कातूस 
का एक भैला | प्रातःकाल आठ बजे चारों आदमी भागे पीछे एक 
अंक्ति में वहाँ से रवाना हुये। नरसिंह उनके आगे भागे था। वह 











२८ .. जादू का मुल्क 


लोग नीचे की ओर झुँह करके नदी के किनारे किनारे आदमियों 
द्वारा बनाये राह से चलने लगे | तीसरे पहर वह उस जगह आगये 
जहाँ डेंगी पानी में डाली गई थी | अब इससे आगे गहन वन में 
उन्‍हें स्वयं रास्ता बनाना और आगे बढ़ना था | सौभाग्य से उनके 
पास चार तेज्ञ कुल्दाड़ियाँ थीं। फैलो हुई बड़ी बड़ी बेलों ओर 
ओर दूसरी अड़चनों के साफ करने के लिये इनकी आवश्यकता 
अनिवाय थी | 


आगे बढ़ना बहुत धीरे धीरे हो रहा था। एक मील के लिये 
बंटों लगाने पड़ते थे | दिन के अन्त में अत्यन्त थके और भयंकर 
गर्मी स्रे परेशान वह रात्रि विश्राम के लिये ठहर गये । भोजन सामग्री 
सत्यत्रत के पास थी। यह एक छोटा खा डिब्बा मामूली मीठी 
टिक्रियों का था, जो कि दाँत से काटने में कठिन मालूम होती थीं, 
किन्तु थीं बहुत पुष्टिकारक । नरेन्द्र ने जो इस टोली के सबसान्य नेता 
थे, उसमें से दस दूस टिकियाँ एक एक आदमी को दीं। उसी समय 
संकेत द्वारा उन्होंने नरसिंह से कहा कि कल जंगल से खोजकर 
. भरबेरी या और कोई फल्न मूल लाना चाहिये, नहीं तो हमारा 
_ भोजन दो ही तीन दिन में समाप्त हो जायगा। 


.... नरसिंह अपने साथी के साथ दूसरे दिन सूयोदय से 
. थोड़ी ही देर बाद जंगल में घुस गया, और कुछ देर के बाद 
दो सेर जंगली अरारोट की जड़ ले आया। उसको न्होंने मीठी- 
. टिकियों छे साथ मिला मिला कर खाया और फिर नदी में जाकर 

























कान्तार 


था, किन्तु वह इसके अलावा जीवन-रक्ा ही केसे कर सकते 
भे। कुछ क्षण के बाद फिर अग्रसर द्वोने का काम शुरू हुआ । 
इसके बाद, एक दिन के बाद दुसरा, फिर तीखरा बीतता गया | 
उनके काम में कोई नवीनता न थी। वही कुरद्ाड़ियों से रास्ता 
बनाना और रास्ता नापना; वही अरारोठ का कड़ वा कन्द्‌ खाना । 
दिन के बाद सप्ताह बीत चले किन्तु प्रति दिन प्रति घंटा चहीं 
बात | भौआ और लगी हुई माड़ियों को छुरहाड़ियों से काटते 
काटते उनका सारा बदन पसीने से तर हो जाता था। लल्ाठ के 
स्वेद बिन्दु नाक से होकर टप टप चूने लगते थे । कटीली भाड़ियों 
ने उतके कपड़ों को चीथड़े चीथड़े उड़ा दिया था। कभी कभी 
उन्हें घटनों गहरे कीचड़ में से चलना पड़ता था। यह कीचड़ 
बहुत भारी और काला था, घास पत्तियों की सड़ाईद नें हवा को 
नाक देने के लायक न रकखा था। इन स्थानों पर छोटी छोदी | 
जोंक उनके ऊपर थावा करती थीं। वह बूढ के छोटे छोटे... 
सूराखों से भोतर घुखकर पैर का खून चूसन लगती... 
थीं। उनमें एक प्रश्मार का जहर था जिससे पैर फूल आता ' 
था। वह ऐसी बुरी तरह से चिपक जाती थीं कि उनका छुंड़ाना _ . 
मुश्किल होबाथा। 5 आम 
लंगल, कीड़ों और पक्षियों से सजीव था। किन्तु कहीं पर... 
ग बड़े जन्तु का कोई चिह्न न दिखाई पड़ता था। वह नदी के 
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करते हैं। यद्यपि वह एक दूसरे के आण के भूखे द्ोते हैं। चीता 


ओऔर साम्हर, गेंडा और हिरन सभी उसी सांग से पानी पीने के 
लिये जाते हैं, जहाँ मगर अक्सर अपने शिकार की ताक सें 


रहता है । ः 
न्होंने कहीं मनुष्य की गंध न पाई । नदी के तट पर कहाँ 
कोई गाँव या डेरा न था। उन्हें कहीं भी बौने न मिले । यह 
बोना जाति वहाँ सबसे बड़ी आफृत थी । इनसे जान बचाना 
असम्भव था । थोड़े ही दिनों बाद उनकी टिकिया समाप्त हो 
गई और अब जंगली अरारोट ही उनका एकमात्र अवलम्ब 
था। एक बार नरखिंद् कहीं से जंगली जामुन भो लाया थाजो- 
उतना दुःस्वादु न थी। 
और तब १ अन्त में वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से 
नदी के किनारे किनारे और आगे बढ़ना असम्भव था। यही नहीं 
कि महारण्य वहाँ अत्यन्त सघन था, भाड़ियाँ दुस्तर थीं; प्रत्युत 
वृक्षों की जड़ें एक ऐसे दलदल में दबी थीं जिसकी गहराई का. 
पता न लगता था| यह पहिला अवसर था जब कि नरेन्द्र को कत्तव्य 
.. निणय के लिये कद्दा गया | अब उनके लिये दो रास्ते थे एक तो दलदल 
.._ की परिक्रमा करके जंगल में से होकर फिर आगे नदी-तट पकड़्ना 
.. या अपनो कुर्दाड़ियों द्वारा एक भद्दी सदी डेंगी बना कर नदी में 
कूद पड़ना | 
.... सत्य के साथ सलाह करने के बाद नरेन्द्र ने पहिली ही बात 
. का निर्णय किया । कुल्हाड़ी द्वारा खोखलाई हुई एक छोटी डेंगी 
से उस तीक्ष्ण धार में चलने को हिम्मत करना एक मूखतापूर 
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प्रयास होता । धार इतनी तेज्ञ थी कि ऐसी डेंगी के लिये वहाँ 
अणुमात्र भी सफलता की आशा न थी। यह निश्चय ही था, जल्दी 
या देर में उनकी डेंगी उन असंख्य चट्टानों में से किसी से टकरा 
कर टूट जाती जो कि प्रपात से कसई-संगम तक लगातार दोनों 
ओर चले गये थे । इस तेज़ धांर में चतुर से चतुर तैराक के लिये 
भी तैरना असम्भव था और उन स्थानों में जहाँ नदी चोड़ी हो 
कर चौोड़े जलाशय या फील की भाँति हो गईं थो वहाँ तो पानी 

मगरों के कुड से सजीव सा मालूम होता था, भला वहाँ कोई 
मगरों के मुँह में जाये बिना कैसे रह सकता था २ क्‍ 





0] 


इन्हीं कारणों से नरेन्द्र ने परिक्रमा देना ही अच्छा समका। 
तदनुसार, नदी से मुँह फेर कर वह जंगल में अपने लिये मार्ग 
ढ़े। 


तैयार करते आगे ब 


.. पहली विशेषता इन उष्ण प्रदेशों को यह है--अचिरस्थायिनी 
उषा सूयादय से सूयादय तक उन्‍हें धूप में ही रहना पड़ता था। 
इसके बाद अन्धक्रार-घोर कृष्ण, जिप्तमें अपना हाथ देखना भी... 
मुश्किल था । विशाल वृक्ष अपनी बडी-बडी शाखाओं और 
पत्तियों से सूथं, चन्द्र और तारों को दिखाई पडने नहीं देते. 
थे। स्वयं वृत्त ही ऐसे थे कि उनकी छाया के अन्धकार में नीचे 
की कोई चीज़ न देखी जा सकती किन्तु इन सैकड़ों हाथ... 
लम्बे वृक्षों के अतिरिक्त उनकी छाया सें उगी हुईं घनी झाडियाँ थीं . 
जो स्थान स्थान पर पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस हाथ ऊँची थीं। 
यह नीचे की भाडियाँ इतनी घती थीं कि वृत्त से किसी प्रकार 
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निकल कर नीचे आई हुई सूय-किरणों उन्हें पार कर आगे न 
बढ़ सकती थीं 


आगले तीन सप्ताह भी उन्‍्हेंने आगे बढ़ने के लिये यद्ध जारी 
"का अब दलदल शायद उनके दक्षिण ओर किसी जगह छूट 
गया था। उन्तके पास दिग्दुशक न था, अतः वह यह न जान सकते 
थे कि हम किधर जा रहे है। कभी कभी उन्हेंने एक दिन में पाँच 
माल का भा सफर किया था, किन्तु औसतन वह्द प्रति दिन तीन 
है| माल चल पाते थे, और यह सी पूरे दस या ग्यारह घंटे के घोर 
परिश्रम के बाद | इस सारे समय में उनका खाद्य वही जंगली भरारोट 
था । पहिले पहिल सत्यत्रत पर उसके ज़हर का असर दिखाई पड़ा । 
उसका चहरा पीला ओर शरीर खरखरा हा गया। दोनों भारतीयों 
के कपड़े चीथड़े चीथडे हाकर गिर पड़े, सिफ मोटे मोटे जीन के 
जाधिये बच रहे थे बाकी दो तो पह्ििले ही से नंगे सादरज़ाद थे | 


भूख से वह लोग इतने सूख गये थे, कि ठठरी ठठरी' निकल 
 आइथी। 


..._ एक दिन बड़ा हब्शी सूर्यास्त से थोड़ा ही पहिले अपने बोझ को 
जमीन पर फेंक बेहोश हो गिर पड़ा | जान पड़ा जैसे उसके पैरों 
जवाब दे दिया। बह झुँह के बल जमीन पर गिरा, और कुछ देर 
तक बिना एक शब्द बोले, लम्बी साँस लेता रहा। थोड़ी देर के 
दे वह पेट के बल हुआ, और साथ ही उसके प्राण-पखेरू उड़ 
ये। निस्सन्देह उसकी यह मृत्यु हृदय की गति के रुक जाने से 
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.. अन्होंने उसे वहीं कुल्हाड़ी की धार से मिट्टी हटा कर गाड़ 
दिया | दूसरे दिल फिर डसी अज्ञात, रहस्यमय और ख्त्यु के 
अन्धकारसय साम्राज्य में आगे बढ़ने का प्रयत्न आरम्भ हुआ। 
एक पक्ष के बाद अद्धंसत तीनों आदमियों ने उस अन्धकार से प्रकाश 
में पैर रक्खा । पहिले उन्हें सू्थ असह्य से जान पड़े | धूप ने चमड़ा 
जला कर काला स्थाह कर दिया; सूर्य किरणों इतनी तीज्र थीं कि 
शिर पर से टोपी उतारना असहछा था। अब जबकि जाँघिया के 
अतिरिक्त कोई पहिनने का कपड़ा न था, वह कितने दिनों के 
अन्धकार के बाद प्रकाश में आये, तो सूय उनके लिये मंगलमय, 
जीवन और शक्ति का स्रोत जान पड़ने लगा। प्रथम तो वह प्रकाश 
से अन्धे हो गये। एक दूसरे की बगल में आँख मूँद कर पड़ गये । 
उस समय वह अशक्त और थकावट से चूर थे । 
फिर थोड़ी देर के बाद अपनी चारों ओर नजर दोड़ा 

अपने आपको जंगल से बाहर पाया । वह एक बड़ी नदी के तट पर 
थे, जिसके किनारों पर दस दस हाथ लम्बी एक तरह की कास 
उगी थी | वह एक लम्बे टीले पर थे, जहाँ से नीचे की चीज़ अच्छी 
तरह देख सकते थे । नदी के दूसरे पांर एक पतला सा मैदान था. 
जिस पर की मिट्टी सूयथ के ताप से दग्घ द्वोकर कठिन हो गई थी, _ 
ओर जिस पर वृक्ष या किसी प्रकार की घास न थी | उस मैदान के 
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निरबल होने पर भी टीले के नीचे की ओर चल पड़ा । फिर 
बदहवास की तरद चिल्ला कर उसने उन्हें भी बुलाया । यद्यपि 
वह उसकी वात का एक शब्द भीन समझ सके, किन्तु उसके 
अभिप्राय समभने में उन्होंने गलती न को । वहाँ केले का वृक्ष था । 

अब वह भी पागलों की भाँति दौड़ पड़े, और दो मिनट के 
बाद, वह भूख से व्याकुल मलुष्य उन्हें तोड़-तोड़ भकोसने लगे। 
इसी समय वह एक आवाज को सुनकर चकित हो गये | ऊपर की 
ओर नजर करने पर उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ा, जिसका 
प्रकाशमान्‌ मुखमंडल, श्वेत दाढ़ी और केशों से आच्छादित था। 
उसने शुद्ध हिन्दी में कहा-- 

तुम हमारी खेती छूट रहे हो । 

कुमार नरेन्द्र इस असाधारण आकृति वाले पुरुष के मुंह से 
इस घोर जंगल में हिन्दी निकलते देख, आश्रयान्वित हो बोले-- 

हाँ? में इफके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ।भ्ृफ़टता माफ़ हो, आप 
कहाँ फे यहाँ प्राठुभूत हुये ९! 2 क्‍ 

आदमी जो चार. हाथ से अधिक ऊँचा था, जिसके हाथ में 
एक बन्दूक थी, ओर बाघम्बर जिसका परिधान था, एक ठंडी 
साँस लेने के बाद बोला-- 


आह | एक व बीत गया, जब से मेंने अपनी भाषा न सुनी 
मेरे लिये यह मघुर संगीत है। तीन वर्ष होगया मुझे; सभ्य 
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नरेन्द्र ने आश्रय के साथ कद्दा--तीन वफ ! क्या आप तीन 
बफ फे इफ घोर अरण्य में भूल गये हैं ९! 
आगन्तुक--हाँ, प्रायः इतने ही समय से । तारीख जानने का 
यहाँ मेरे पास कोई साधन नहीं है। और इस अदेश में--जैसा कि 
में मालूम होगा, गर्मी और सदी-ऋतुभेद है ही नहीं । मेरे पास 
इसके लिये एक ही साधन है, वह यही पूर्णमासी का चन्द्र । में 
- तुम्हें निश्चित कहता हूँ कि मुझे इन जंगलों में आये सतीस पूर्ण- 
चन्द्र हुये, जो कि तीन वष होते हैं पट 









. नरेन्द्र ने एक बार तेजस्वी पुरुष के मुख की ओर देखा॥ 
वह चार हाथ ऊँचे थे, किन्तु यह उनका सुसंगठित शरीर, विशाल 
वक्षस्थल और आँखों का विचित्र .तेज था, जिसने नरेन्द्र और. 
उनके साथियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शरीर से वह... 
दूसरे भीम मालूम होते थे। मात्यम होता है, उन्हें कुत्तो, कोट... 
आदि कपड़ पहिने बहुत दिन हो गये, धूप से दृग्ध उनका चर्स । क्‍ 
इसका पूरा परिचय दे रहा था। उनका इवेत श्मश्र दोनों ओर 
इवेत कूचजाल से मिल गया था । यह श्वेत कच उन्हें पचास वष 
से ऊपर की अवस्था के बता रहे थे। ४ 5 5 
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नरेन्द्र-मुझे मालूम होता है; आप भी उफी मज़ के फिकार 
. हैं, जिफके कि हम फब । हस फब भी परथअ्रफ्ट हें । दफ़ों जंगल में 
. भठकते हो गया; नहीं माकूम कि कहाँ जा रहे हैं और किघर फरे- 
आये | अफल् बात यह है कि महात्मन्‌ ! आपके दफन फे हम 
अफन्न फे भो कुछ अधिक हुये हैं । मेरा नवयुवक फाथी 
. ओर में दोनों ही अफ्रीका फ्रे अनभिज्ञ हैं । यह जवान ( आश्चर्य 
.. और आतंक से चकित, पीछे हट कर खड़े हुये नरखिंह की 5 
. ओर इशारा करके ) यद्द मेरा प्यारा भाई आफ्रत के फसय 
भी हमारा फाथों रहा। इफके हम बड़े आसारी हैं; किन्तु फ़ोक, क्‍ 
हम दूरनां में फे कोई भी उफकों भाफा का एक भी फब्द बोल 
नहीं फकता । हमें फंकेत द्वारा ही अपने अभिप्नाय को प्रगट करना . 
- होता है। मल, कह 
... वृद्ध पुरुष ने एक बार नरसिंह को ओर फिर कर उसे शिर 
से पैर तक देखा, फिर यकबयक बकुंगो भाषा--जो कि स्टेन्ल पूल 


. के दक्षिण भाग के निवासियों की भाषा है--में बात करना शुरू 


किया | तुरन्त ही नरतिंह के मुख पर प्रसन्नता ओर हास की रेखा 
| दिखाई पड़ी । खुशी के मारे वह ज्ञोर से चिल्ला उठा। थोड़ी देर हा 
... तक वृद्ध और हब्शी की आपस में बात होती रही, फिर वृद्ध नरेन्द्र 
की ओर फिरा-- _ हम मी 
'कांग्रेनिवासी का पहिचानना कुछ भी कठिन नहीं है, खासकर 


उन थोंड़ो सी बन्तू जातियों में से है, जो गोदना गोदा 
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कर अपने शरीर को कुरूप नहीं बनातीं और न रंग लपेटती हैं । 
इसके अतिरिक्त, इसे जो अभी झपेक्षाकृत अल्पवयस्क है, दाढ़ी 

_निकलेगी; किन्तु सबसे अधिक जो बात मुझे इसकी जाति को 
परिचायक मालूम हुई, वह इसके तीचण किये हुये अगले दाँत हैं 
जो देखने में कुत्ते के नोकीले दाँवों के सदहृश हैं। मुझे यह सुनकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसने इमानदारी के साथ तुम्हारी सेवा 
की है; नहीं वो अधिकतर इसकी जाति वाले आलखो और बदमाश 
होते हैं। इनके लिये मुझे मेरा अनुभव कहता है कि उत्त पर 
विश्वास करना अच्छा नहीं ।! 

. इफ जाति के बाईफ़ आदमी मोदिया और माँक्ो थे; यदि हमने 
उन्‍हें वैफा मौक़ा दिया होता तो वह फारे अवफ्य हमें छोड़कर 
भग जाते ।' का क्‍ 

.. वृद्ध-मिं इस पर पूरा विश्वास करता हूँ कि अधिकांश में 

यह बुज़दिल होते हैं और इन पर तांत्रिकों और सयानों का 
शासन चलता है । यदि तुम किसी बहादुर और विश्वासपात्र 

जंगली को नौकर रखना चाहते हो तो में कहूँगा किसी फान को 
 रच्खों | यद्यपि वह लड़ाकू होते हैं, किन्तु होते हैं एक नम्बर के 

. इसानदार । यह एक ऐसे आदमी का कहना है, जिसका वंश 
'शताब्दियों से जेम्बली ओर सहरा के बीच में रहता रहा है? 

नरेन्द्र-मेरी फर्क में आप इफ विफय में बहुत जानते हैं । 

. ज्ञातद्वोता है, आपको इफ देफ का बहुत अनुभव हैए.| 
... वृद्ध-+मेरा नाम बृहस्पति है।... ' * रा 
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इन शब्दों में नरेन्द्र के लिये कोई अथ न था; किन्तु सत्यन्नत 
ओहो' कह उठा । उसने अपने पिता के मुख स अनक बार 
अप्रीकीय यात्रो वृहस्पति मिश्र का नाम सुना था। उसने कहा 
धुझे अच्छी तरह स्मरण है जबकि मेरे पिता ने राजा रुद्रदंव 
की स्टेन्लीपूल से रोडेशिया तक का यात्रा का एस विवरण मुझे 
. झुनाया था| जब उनकी रसद खतम हों गई तो वह दो टोली में 
विभक्त हो गये । एक टोली जिसमें पाँच भारतीय राजा रुद्रदेव 
के नेतत्व में थे, दक्षिण की ओर चली और भन्‍्त में पोतुगोज 
इलाके में पहुँच गई । और दूसरी ठोली बृहस्पति मिश्र के नेतृत्त्व में 
उत्तर की ओर, काँगों की आशा से गईं। लेकिन उस टोली के बारे 
में तब से कुछ नहीं सुना गया ।' 
बुद्ध बिल्कुल निश्चल थोडी देर' अपनी बन्दूक के मुँह पर हाथ 
रख; उसके सहारे झुक कर खड़े रहे, फिर बोले-- 
मुझे सुनकर बडी खुशी हुई कि रुद्र सकुशल निकल गये) । 
लेकिन मेरे और मेरे साथियों के भाग्य में वह न बदा था। माणिक- 


. चन्द भूख प्यास के मारे बिल्कुल दुबला पतला हो गया था 


.._ एक दिन वह नदी में नहाने गया था, उसी समय उसे मगर ने 
. पकड़ लिया। उसमें कुछ भी शक्ति अपने बचाव के लिये न थी, 


.. है और वह मगर के पेट में चला गया। रमेश को मलेरिया से भरे 
एक वर्ष हो गया। वह ओर में बहुत दिन तक एक साथ रहे, उसी 
रा समय बटवा के बोनों के एक मुड ने हम पर चढ़ाई की थी । हमारे 





... देशी साथियों में से कितने ही मारे गये और घायल हुये, और बाकी 
_ घबड़ा कर हमें छोड़ भागे। यदि हमारे साथ वह रह जाते तो 
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उनके हक़ में बहुत अच्छा होता, मुझे आशा नहीं कि एक भरी उनमें 
से बचकर कांगो गया होगा। लेकिन हमें अब यहाँ खड़े होकर बात 


करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहो तो में अपने घर को-- 


सचमुच घर ही है-ले चलूँ। तुम्हें बड़ा आश्वर्य होगा, जब तुम 
देखोगे कि में केसे आराम से रहता हूँ ।” 

वह उन्हें नदी के किनारे किनारे ले चले। अन्त में एक ऐसे 
स्थान पर पहुँचे जहाँ जंगल पानी के किनारे तक लगा चला गया 
था । यहाँ कुछ महाकाय वृक्षों का एक झ्ुरमुट था। सत्य और उसके 


साथी बड़े आश्वय में हो गये; जब उन्होंने वृक्ष की एक शाखा से 


चे तक एक रस्से की एक सीढ़ी लटकती देखी । वह उसी जगल 
की एक लता से बनाए गये मोटे मोटे रस्सों में जगह जगह लकड़ी 
बाँध कर बनाई गई थी । 
भूमि से प्रायः ३२० हाथ ऊपर दक्ष को बड़ी बड़ी शाखाय 

फूट कर अपने बीच में कटोरा-खा अवकाश बनाती ऊपर गई थीं। 
इनके बीच के छः वर्गगज़् अवकाश में एक कोपड़ा था, जो ताड़े को 
सूखी पत्तियों से बना हुआ था । रस्से की सीढ़ी द्वारा चढ़कर वह 
उस कोठरी में गये । वहाँ चार आदमियों के लिये काकफ्की जगह थी । 


ज्ब्क 


उसकी बनावट से पता लगता था, कि उस परिमित अवकाश का 
जिसमें ज़रा भी अपव्यय न दा; इसका पूरा प्रयत्न किया गया है । 


दीवारों में चारों ओर चीज़ों के रखने के लिये खाने बने हुये थे, 
एक ओर बन्दूक टाँगने के लिये खू टी थी। फृश पर हाथी या गड़े 


 क्वा बिना सिक्ाया चमड़ा बिछा हुआ था। बिस्तरे के लिये कुछ 
मुत्रायम चमड़े; मगछाला और बाघम्बर थे । खानों में कारतूस--गोली 

































९, को 


बारूद रक्‍्खे हुये थे। 


छः 
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वहाँ और भी ऋई बस्तुयें थीं, जिनका इस 
जंगल में प्राप्त होना अत्यन्त आश्रयकर था, जैसे त्रिपा्र्वीय 
'दिग्दशक, उष्णुकटिवन्धीय वनस्पति शास्त्र की कुछ पुस्तकें और कुछ 
बढुई के ओज्ञार, जिन्हें वृदस्पति अपनी यात्रा में बचा सके 

नरेन्द्र -'यह लाजवाब है | फर की कफम मुझे नहीं आफा थी, 


कि में एक ऐफे आदमी फ्रे मिलँगा जो दरख्त पर रहता है! 


वृइस्पति- ऐसा क्‍यों करता हूँ, इसका बडा भारी कारण है। 
भूमि पर रदने से रात भर बौनों और मनुजादों का भय हर 
वक्त लगा रहता है | लेकिन यहाँ रात को सोने के समय 
में सीढी को ऊपर खींच लेता हूँ, फिर हमारे इस वृक्ष के 
तने पर न आदमी चढ़ सकता और न जानवर ही | 

सत्य--लिकिन भोजन के लिये क्या करते हैं ?' 

बृहस्पति ने मुस्कराते हुये कहा--कई मंहीने पूव यहाँ मेरे 
सौभाग्य से एक जंगली केले का पेड़ मिल गया था ।'... 

सत्य-- किन्तु एक बृत्ष के फल पर तो आप महीनों गुज़ारा 


नहीं कर सकते (१ 


..._वृहस्पति--नहीं, किन्तु उसे लगाकर बढ़ा सकता था, और 
.. इस उपत्यका की तेज धूप और उपजाऊ भूमि में बीज किसी समय 
.. भी लग सकता है, पौधा बहुत जल्द बढ़ जाता है । बह एक वृक्त ही 
.. पर्याप्त था | थोड़े ही समय में मेरे पास एक बगीचा तैयार हो ५! 
...__ गया | उसी समय बटवा लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, सौभाग्य 
पे मैंने उन्हें मैदान में लड़ने के लिये मजबूर किया। वहाँ में अपनी 
बन्दूक को अली प्रकार इस्तेमाल कर सकता था। जब वह वहाँ से 
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भगे तो उन्होंने अपने छः मुर्दे यहीं छोड़ दिये। और में अपनी 
नीचता तुमसे बताना चाहता हूँ, मेंने उन्‍हें दूटा | 

नरेन्द्र--छडा ! विफैले भालों और वीरों के अतिरिक्त उनके 
पाफ धरा ही क्‍या था ?? 

वृहस्पति--तुम्हं जानना चाहिये कि बटवा शिकार पर जीवन 
बसर करते हैं।वह कृषक नहीं हैं। भूमि जोतने और बोने के 
लिये वह बड़े आलसी हैं| वह नदी के किनारे वाले गाँवों से चौथ 
उगाहते हैँ तथा वहाँ के निवांसियों को बहुत तंग करते हैं, यद्यपि 
नदीवाले कह्ावर होते हैं, और बटवा बौने | लेकिन बटवा उनसे 
बराबर कर उगाहते हैं, जो कि केला, चिरौंजी, बेर, कटहल तथा 
कुछ ओर अनाजों के रूप में होता है। मेंने उनसे बहुत सी बेर, 
अमरूद, कटदल आदि को राशि पाई । यहाँ से थोड़ी ही दूर पर 
मैंने शकरकन्द, रक्ताल्धू , मूली आदि के साथ इनकी एक फुलवारी 
तैयार की है। यही सब खाने के मेरे प्रधान द्रव्य हैं। कभी कभो 
स्वाद बदलने के लिये जामुन और अरारोट भी मिल जाता है। 


रेन्द्र--क्या आपने जिन्दगी भर यहाँ रहने का इरादा कर 
लिया है 


वृद्ृस्पति--तुम्हारे आने तक मेरे लिये दूसरा कोई उपाय न था। 
यह पागलपन होता, यदि मैं इस घोर जंगल को पार करने का 
प्रयत्न करता । मेरे पास यद्यपि दिग्दशक है, किन्तु बौन मेरे ऊपर 
बराबर निगाह रखते हैं, वह मुझे अपना जन्म शत्र मानते हैं। 


सत्य--किन्तु, हम तो हफ़ों-महदीनों से ज॑गल में घूम रहे हैं, 
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ओर हमें इनमें से कोई न सिला। हमने उनका पद-चिह् भी कहीं 
न पाया ! क्‍ 
वृहस्पति--यह बिल्कुल सम्भव है। बठवों के रास्ते का पता. 
लगाना हाथी के रास्ते के पता लगाने से भी कठिन है । यह नाठे ._ 
आदमी बड़े चतुर वनचर हैं।यह बाघ की भाँति चतुर और 
साँप की तरह जहरीले और धूत होते हैं । छेकिन अब हम चार हैं 
अतः जैसे ही तुम लोग कुछ दिन के विश्राम से ताजा हो लेते हो, 
हम निकल भागते का अयत्न करंगे । द 
नरेन्द्र--/आपको कुछ जान पड़ता है कि हम कहाँ हैं ९” 
वृइस्पति--में समझता हूँ, यद्यपि अनुमान से ही, यह नदी 
अरुंगा है। में आशा करता हूँ, तुमने इसका नाम न सुना होगा । 
. नरेन्द्र--नहीं ! यही जगह है, जिफके लिये हमने यह यात्रा ए 
की थी ।' । 
बृहस्पति ( आश्रय )--सचमुच ! तो अच्छा, तुम शायद. । 
.. इसके लिये उत्सुक न होते, यदि तुम्हें इस जगह की प्रकृति का पता. 
.. होता। मैं अपना बड़ा सौभाग्य स म्ूँगा, यदि किसी प्रकार यहाँ से 
.._ निकल पाऊँ । मैं इसका बहुत कुछ ज्ञान रखता हूँ । 
. सत्य--आपका अमिप्राय बोनों से है ?' क्‍ 5 लक 
..._.»  इहस्पति--हीं, मेरे बेटे । मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ । 
.. पम्बाला निवासी तुम्हें बतत्ायेंगे, कि अरुंगा उपत्यका जादू से 
. : भरी है। वृह् अपने सयानों के हाथ, खुले मेदान जहर खा मरने के 5] 
लिए, अपने आपको अपण कर सकते हैं; किन्तु इस अद्देश में 
;द्स रखने की हिम्मत नहीं कर सकते । 
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वृहस्पति सिश्र ४३' 


नरेन्द्र ने बड़ी उत्सुकता और आमश्चय से कहा-- आपने समेटे 
जिज्ञाफा को और भी तीत्र कर दिया। कृपया अपने तात्पय को 
ओर फ्पफ्ट कीजिये। हा 

अब सब लोग कोॉपड़े के फश पर बेठ गये । वृद्ध किसी विचार 
में मप्न थे । जब उन्होंने जबान खोली, तो उनका स्वर बहुत ही 

ह गम्भीर था+- क्‍ 

मैं इसे उस आदमी की भाँति कह रहा हूँ जो इस ऑँपधेरे 

. महाद्वीप में तीस वष से रह रहा है | यह महाद्वीप जो केपटाउन से 

क्राहिरा, और सीराल्योनी से जंज़ीबार तक बहुत दूर में फैला हुआ 

है। जो जंगलीपन, अज्ञान, ऋरता और अपराध से अन्धकारमय 
_है। इन तीस वर्षों में मैंने बहुत सीखा है, और खासकर पिछले 
तीन वर्षा में तो पहिले सत्ताईंस वर्षों से भी अधिक ज्ञान अजित) 
किया है।में कई एक देशी भाषायें बोल सकता हूँ। अपनी 
अवस्था में मुझे डाक्टर महम्मद्‌ करीम, कप्तान नौरोजी तथा 
राजा रुद्रदेव के साथ काम करने कां मौक़ा मिला है। जिनमें 
पिछले मद्दाशय के साथ तो मैं सहायक-नेतत्त पर था। मैंने अक्सर । 

. यहाँ के निवासियों को कइते सुना है कि जंगलों में एक बूटी होती... 
». है जो सचमुच मृत-संजीवनी है। जो उसे खा लेता है, वह नहीं... 
५- _मरता | किन्तु हमारे अभाग्य से इस बूटो का रहस्य कुछ सयानों, 
| जादूगें को छोड़कर भौर किसी को नहीं मातम है। वह उसके रा. ० 

. अभाज से सुदी्ध कान तक जीते हैं। उदादरणार्थ, इस उठ्पत्यका से 

. कई सौ कोस पर एक आदमी है जो फान लोगों को तरह को एक... 

. असभ्य जाति पर शासन करता है, और सारे जंगल में वह ... 
































४४ जादू का मुल्क 


ज्ञादूगर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। इस आदमी के लिये कहा 
जाता है कि वह सो व से अधिक उमर का है तथा यह भी कि वह 
जादू और मंत्र के जोर से राज्य करता है। राजा और सयाना 
( ओमा ) दोनों की शक्ति उसने अपने में रक्खी है । उसका आतंक 
क्रेवल अपने ही लोगों पर नहीं है, बल्कि बटवा भी उससे भय 
. खाते हैं | अफ्रीका के दंडकारण्य में इस मनुष्य के व्यक्तित्व और 
_ शक्ति के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें प्रचलित हैं | 

:  वृहस्पति तुरन्त अपनो बात को बीच ही में छोड़, छोटे से जेंगले 
प्र गये और वहाँ से कॉँक कर फिर अपनी जगह आ बैठे । 

. नरंन्द्र ने पूछा--लिकिन आप क्‍यों इफ जादूगर बादफाह फे 
ढ्रते हें ९? क्‍ 
... बृहस्पति--जब तक में यहाँ हूँ; मुझे डरने की कोई जरूरत .. 
नहीं | इस अपने छोटे छिले में में सुरक्षित हूँ । किन्तु उस भयंकर 
राक्षस के हाथ सें अपने जीवन को डाले बिना मैं सभ्य जगत्‌ में 
नहीं लौट सकता । यद्यपि अपने चारों ओर के प्रदेशों का मुझे 

_ पूण परिचय नहीं है किन्तु इसे मैं खूब जानता हूँ कि हमारे तीन 
. वरफ-5त्तर, दक्षिण और पूर्व--दुस्तर अरण्य है । जंगल से 
. होकर निकल पाने का प्रयत्न पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। 
हम भूखे मर जझाहंरों। अरारोट के भी मिलने का वहाँ भरोसा 
.. नहीं । हमारे बचकर पहुँचने का एक ही रास्ता है-पच्छिम 
. का। मेरे दिल से एक ख्याल है कि यदि हम इस नदी को पार 
.._ कर, उपर के इसके उद्गम स्थान को पार करें जिसमें कि इसकी ._ 
.._ समानान्‍्तर बहनेवाली कसई ,की दूसरी शाखा हमें न पार करनी... 








बृहस्पति मिश्र .. ७५ 
पड़े वो हम उस कील को पार कर सकेंगे जो कि बम्बू नदी और 
आंगोला के उत्तरी भाग के बीच में हे ओर जिसकी एक ओर॑ 
कम्बो है । वहाँ से फिर सभ्य जगत्‌ में पहुँचना आसान है। 
किन्तु प्रश्न है--इस स्थान और फ्रेजजोजफ प्रपात के बीच में 
क्या है ९ यद्द ऐसा अश्न है जिसका उत्तर कोई भी जीवित मनुष्य 


नहीं दे सकता । 
» नरेन्द्र-लिकिन इफ प्रपत के उत्तर के लिये हम आपको 
आज्ञानुफार आपकी फहायता करने के लिये तैयार हैं। ओर रहा 
जादूगर बादफाह, फो तो वह जंगलियों के लिये है / क्‍ 

वृहर्पति ठठाकर हँस पड़े और बोले--'किन्तु यह तो 
बताओ, तुम क्‍यों यहाँ आये । वह क्‍या चीज़ थी जिसके लिये 
तुमने समझा कि वह अरूँगा उपत्यका में मिलेगी ? 

नरेन्द्र ( गम्भीरतापूवक )--में उफं पुरानी चीज-क्या कछुद्छ 
फरट को खोज में हूँ । फरकी कफम में याद करते करते मर गया, 
लेकिन उफक्रा नाम याद नहीं हुआ, नहीं ही हुआ। वह प्राग- 
ऐतिहाफिक कालीन जन्तु है ओर कहा जाता है कि उफे फ्वी जलेंग्ड 
के एक प्रकृतिफाफ्त्री ओर बेल्जियम के एक रबर के फोदागर ने 
देखा था। क्‍ हे 
.. बृहस्पति ने कुमार नरेन्द्र को एक बार निश्व॒लु दृष्टि से देखा 
फिर कहा--“यदि तुमने पूरा विश्राम कर गो तो मेरे 
साथ आओ। 5. 7: हक, 

एक के बाद एक.वह रस्से की सीढ़ी से नीचे उत्तरे। वहाँ 
आगे आगे बृहस्पति ओर पीछे, आगे पीछे और लोग चले.। वह 


| 7 





हद .. जादू का सुल्क 


नदी के किनारे किनारे सूय की धूप से ठोस होगये उस कीचड़ के 
पास आये, जहाँ कोई घास, वृक्ष न था। इस अकार वह छः सौ 
गज़ चले गये होंगे जबकि उन्हें मिट्टी कुछ मुलायम जान पड़ी। 
वहाँ पर बृहस्पति ने जमीन पर कई सूराख दिखलाये जिनमें पानी 
निकल आया था) द 

वृहस्पति--तुम देख रहे हो इन्हें ९” 

सत्य--यह क्या है ९? 

वृहस्पति--इनकी परीक्षा करो, तुम्हें मातम होंगा कि वह 
एक एस पंचनख़ जन्तु के पद-चिह्न हैं जिसके सामने हाथी चींठी 
सी मालूम होगी। उसके पैर का जम्मीन पर पड़नेवाला भाग मुमसे 
दूना लम्बा है। .. 

नरन्द्र चकित हो बोल उठे--हाय रे किफ्मत 

सत्यव्रत ने वृद्ध से पूछा--“आप जानते हैं, यह क्‍या है ९ 

. इहस्पति--हाँ, मैं जानता हूँ । यह एक जुरासीय दीनोशरट, हा 

स्टेगोशरट (80082080प्रापा5) के पिछले पैर का निशान हे । जो प्राग- क्‍ 
ऐतिहासिक काल के सभी जन्तुओं से अत्यन्त विलक्षण और 
_भीमकाय है। अपने पैर से छाती के उपरले भाग तक यह चौदह 


.. हाथ ऊँचा है। इसके चोंच-सहृश मुँह से पूंछ तक की लम्बाई कम _ 


..._ से कम बीस हाथ है। इसकी पूछ पर गंड़ा को सींग की भाँति एक 


गज से भी बड़े बड़े कॉटे होते हैं। भूतल पर आजकल कोई ऐसा. 


5 


.. अन्‍्तु नहीं है जो इस महाकाय प्राणी के समान देखने में भयंकर 


० . तथा आश्चयंकर हो। और यह इसी उपत्यका में रहता है, मैंने 
स्वयं अपनी आँखों से उसे देखा है! 





है 


पहिली ही मुलाकात में बृइस्पति के साथ यह निश्चय हो गया, 
कि अब साथ ही इस दुरूह वन से निकल कर अंगोला के उत्तर वाले 
अउ्सभ्य प्रदेश की ओर चलना चाहिये। इतने दिनों के भूख-प्यासा 
और अन्य कष्ठों से उनका शरीर सूख गया था। वह कुछ दिनों 
में सुधरनेवाला न था। सत्यत्रत सूखकर बिल्कुल अधमरा दो 
गया था। अरारोट के ज़दर के प्रभाव से मुक्त होने में उसे कुछ 


सप्ताह लगे । बृहस्पति ने, जो अब इस टोली के नेता थे, उन्होंने 
कहा--जब तक शरीर फिर से खूब पुष्ट और आगामी कष्ट के 
खहन करने योग्य न हो जाय, आगे कदम बढ़ाना बिल्कुल 
अनिष्टकर होगा । 


.._बृहस्पति-आखिरकार में इतने दिनों तक मुक्ति की अत्याशा 

में बैठा थां, क्या परवाद्द है, यदि कुछ सप्ताह और ठहर जाना पढ़े । 

यह उपत्यका भी अस्वास्थ्यकर नहीं है । किन्हीं कारणों से. 
मच्छर भी यहाँ बहुत कम हैं, और बगीचा ताज़ा और पुष्टकर 
फल देने के लिये तेयार है। यद्यत्रि यहाँ खरगोश और मछलियाँ 

भी मिल सकती हैं, किन्तु मेरी समर सें वह खाने योग्य न होंगी । रा 
श्रोटीन--तुम्हें माछूम है--मलनुष्य के खाद्य पदाथ में आवश्यक वस्तु. 

है, उसे में अपने फलों में पर्याप्त परिमाण में पाता हूँ । मेरा विश्वास _ 
























४८ द जादू का मुल्क 
है कि फल-मूल का प्रोटीन आमिष के प्रोटीन से कहीं अधिक 
स्वास्थ्यकर और पुष्टिकर है। कुछ भी हो, मुझे तीन वर्ष इस 
अत्यन्त रुष्ण प्रदेश में रहते हो गया, किन्तु मैंने जीवन भर में 
कभी अपने को इतना पुष्ठ और स्वस्थ न पाया। इतने दिलों 
में सिफे एक बार रुणण हुआ था, और सो भी अपनी बेवकूफी 
उमक जंगल में एक तरह का लाल फल मिला, मैंने उसे खाना 
भारस्भ किया। कुड्ध दिनों तक मुझे पता न लगा, कि यह रक्त को 
विषाक्त कर रहा है ।” क्‍ 
वह पाँच सप्ताइ--जिन्हें उन्होंने कांगो के महारण्य में बृहस्पति 
के विश्राम कुटी पर बिताया-बीतते मालूम न हुये | वृद्रस्पति के 
गया जा पढ़ने को पुस्तक थीं, वह्‌ सभी वनस्पति शास्त्र पर थीं। 
पढ़ खूब अभागे रमेश की थीं जो रुद्रदेव के साथ बनस्पति-शास््र 
के विशेषज्ञ के तौर पर आया था । सत्यत्रत और नरेन्द्र दोनों 
ने समय को सुगसता से बिताने और दिल बहलाने के लिये उन्हें 
दुना आरम्भ कर दिया किन्तु वह इस बात पर एकमत थे कि 


. हाय पयंटक का वात्तालाप किसी भी मुद्रित पुस्तक से कहीं 
अधिक सनारजक होता हे | | 


उस भलुध्य के पास ज्ञान का एक महान कोष था। अफ्रीका 


. को जितना वह जानता था, उत्तता शायद्‌ हो कोई जानता हो। 
... वह एक अच्छा वज्ञानिक भी था। उसका आशिशाख्र, भूगभशाश्र 
. और ज्योतिष शासत्र पर भी काफी अधिकार था। वह प्रायः उन 


.. अत्येक पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़ों के भी वेज्ञानिक नामों 
. परिचितथा जो जंगलों में मिलते हैं।..... 














































तिलस्मी घादी  छ९ 


प्रत्येक सन्ध्या की बैठक में, सत्य की प्रेरणा से बृहस्पति अपने 
अनुभवों का वर्णन करते थे जो पुस्तकाकर होने पर पढ़ने में 
किसी भी उपन्यास से अधिक दिलचस्प हो सकता था। जब 
चुहस्पति बहुत थोड़ी ही अवस्था के थे तो वह भारत से दक्षिणी 
अफ्रीका के केपटाउन में कुली बत कर आये थे | उस समय उनके 
देशभाई जिस प्रकार अपने स्वामियों के हाथ से सताये जाते थे 
वही दशी इस नवयुवक की भी हुई । किन्तु युवक सेवावी ओर 
उत्साही था। उसने अपने पाँच साल के पट्टे को पूरा करने पर 
स्वतंत्र काय करना आरंम्भ कर दिया। कुली-जीवन में तथा पीछे 
भी उसने अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने में कोई कसर न 
की | जो समय मिलता उसो में बह कुछ पढ़ा करता था। उसके 
कायनिरीक्षकों में एक विद्याप्रेमी अंग्रेज था, जिसने उस लड़के 
के विद्याप्रेम का जब परिचय पाया तो उसके साथ वह बड़ा 
अच्छा बतोव करने लगा। धीरे धीरे दोनों का परस्पर बड़ा प्रेम 
हो गया । पट्टा। समाप्त होने पर इन दोनों मित्रों ने स्वतन्त्र व्यवसाय 
आरम्भ किया 
... उस समय दक्षिणी अफ्रोका शिकारियों का स्वगं था । देश 
में आखेट योग्य जानवरों को बहुतायत थी । बृइस्पति कहते थे 
कि मेंने खुद ट्रान्सवाल को जबरा, जराफा शुतुरस॒र्गा का क्रीड़ो- : 
: आन पाया । शेर उन सभी जगहों पर जहाँ उनके छिपने के जिये 
_. मभाड़ियाँ थीं कसरत से मिलते थे । इन जिज्ञों में अनो भेंघा और 
गड़ा बहुत थे। अब इन जानवरों में से बहुतेरे उच्छिन्न हो गये हैं । 


वीक 


शिकारियों की बारूद ओर बन्दूकों ने सारे ही जानवरों को मार 
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५५० ... जाद का मुल्क 


कप, 


डालने या भगा देने में बड़ी जल्दी की | हरिण बिचारे कुण्ड के 
. झुंणड त्राण पाने के लिये उत्तर की ओर भाग गये, जहाँ मक्खियों 
ने काट काट कर उनके एक बहुत भारी भाग का काम तसास 


कर डाला। यह मक्खियाँ शफी-पशुओं के लिये काल हैं | कुछ 
जानवर, जैसे कर्गा, एकद्म ही मिट गये | और दूसरे भागं कर 


रोडेशिया में चले गये । वहाँ शेर अब भी बहुतायत से हैं | कहा 


जाता है, कि जेम्बसी नदी से दक्षिण अब जराफा नहीं हैं। जो 
इस अहानिप्नद तथा सुन्दर जानवर का शिकार करना चाहते हैं 


उन्हें अब मध्य-5पफ्रीका जाना पड़ता है, यद्यपि वृहस्पति का कथन 
है, कि उस समय उन्‍होंने कभी कभी एक दिन में पचास जराफा, 
_ बाल से दक्षिण देखा था द " 

केम्बलीं के द्वीरे की खानों का उन्हें खूब स्मरण है, जिनकी 
बदौलत उस समय बहुत से आदमी बहुत ही थोड़े दिलों में 

करोड़पती हो गये। अपने मित्र के साथ बृहस्पति ने भी कास 
. शुरू किया, किन्तु सिफ रुपया पेदा करने को अपनी जिन्दगी का. 
.. लक्ष्य बनाना उन्हे. अभाष्ट न था। उन्हांने जहाँ खान का कास 
..._ उठाया, वहाँ अपनी विद्यान्वृद्धि का काम भी बड़े वेग से चाह्यू 
..._ रक्खा। आथिक अवस्था के सुधरने के साथ साथ उनका ज्ञान... 
.. भी बढ़ चला | एक दो लाख रुपया कमाने के बाद ही उन्होंने 
..__ रोढेशिया को पड़ताल के लिये प्रस्थांन कर दिया। इस देश में-- 
जिसका उस समय नामकरण भी न हुआ था-न्होंने पाँच वर्ष 
..बिताया | उनका उस समय काम था; बड़े बढ़े जानवरों का शिकार. 
करना और वैरोट्सेलेण्ड से न्‍्यासा सरोवर तक तथा जेम्बसी 






































तिलप्मी घादी ५१ 
नदी से मशोनालैणड तक घूमना । उन्होंने वहाँ के निवासियों में से 
अनेकों को अपना मित्र बना लिया। अधिकांश में यह प्रथम 
भारतीय ही नहीं - किन्तु प्रथम विदेशी थे, जिन्हें वहाँ वालों ने 
पहिले-पहल देखा था। उनके हृदय में मातावेले लोगों के लिये 
बड़ा श्रेम हे । 

स्पति ने कहा--दक्षिणी ज॑गली लोग बड़े योद्धा हैं। बह 
यद्यपि ऋर और असभ्य हैं, किन्तु हैं बहादुर और विश्वास-पात्र | 
यहाँ इस भयंकर जंगल में, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, जहाँ 
कीड़े फतिंगे तथा वृक्ष भी जदरीले हैं, तुम्हे मुश्किल से कोई | 
स्वस्थ और सच्चा आदमी मिलेगा | मध्य अफ्रीका निवासी जातियों 
का शिर दक्षिण के शुद्ध बन्तू लोगों की अपेक्षा बहुत छोटा है। .. 
. यह एक पुरानी कहावत है-जीवन योग्यतम के लिये है। तुम्हें... 
यदी सिद्धान्त संसार में सभी जगह मिलेगा, चाहे जहाँ तुम देखो । 
गोंडों और भीलों को अपने से अधिक सभ्य और शिक्षित ऊँच 





 ज्ञातिवालों के. सामने, देखा नहीं भारत में, परास्त हो जंगलों 


. और पहाड़ों में भाग जाना पड़ा | शताब्दियाँ बीत गई वह जरखेज् 
और आबाद जुमीन से बेदखल हो गये । इद्धलैण्ड में भी यही .. 
. हुआ | प्राचीन ब्रिटन और केल्ट, अधिक पुष्ट तथा सुष्ठु रोमक एवं... 






.. सेक्सनों से दबाये जाकर वेल्स की पहाड़ियों में भाग गये। तुम 
... देखोंगे कि यह निबल और अयोग्य जातियाँ भाग कर पहाड़ों में 


... ही अधिक शरण लेती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें. छिषकर जान बचाना... 
|. आखान मातम होता है। इस महाद्वीप अफ्रीका में निबल जातियों 
को पहाड़ों में शरण लेने की आवश्यकता न थी; उनके लिये यह्‌ 













झ्र्‌ जादू का झुलक 


दुण्डकारण्य बहुत सुरक्षित स्थान था। अब इन्हीं जंगलों में हमें 


वनचर और बौने मिलते हैं । दक्षिण ओर जाने पर फिर हमें 
शक्क कक क्र मेने कक शर तक 
वनचर पहाड़ों में छिपे मिलते हैं। पहिले मैंने स्वयं स्टामंवर्ग के 


पहाड़ों में उन्हें देखा, वह इतने कुरूप थे कि सुझे सचमुच 


विश्वास हो गया था कि वह वानर हैं। काफिर पहिले-पहिलछ 
भूमध्यरेखीय प्रदेश से आये, यह निविवाद है। किन्तु उन्होंने 
रोडेशिया, नेटाल और ट्रान्सवाल की उपजाऊ भूमि को, इन 
भयंकर और बफाते जंगलों से अधिक पसन्द किया। फिर उनकी 


बड़ी फोज ने वहाँ के प्राचीन निवासी वनचरों और होटन्टोटों को 


मार भगाया, और भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। 

अब दखाों न उन लोगों को, जिनकी सनन्‍्तान आधुनिक जल, 
बधूतो, स्वाज़ी, माताबेले और फिंगो हैं, उनका एक एक आदसी 
योद्धा है। ,जुछ और फिंगों, उनका प्रत्येक आदमी चार हाथ 
ऊँचा, असंगे से सुसज्जित, गोंगम को ढाल हाथ में लिये हुये-- 
मृत्यु को हँसी समझता है । और बसूतों ? यह गठीले बदन और 


चौड़े सीनेवाले आदमी बिना दस लिये दिन भर दौड़ सकते हैं। 


कहा है, वीर भोग्या वसुन्धरा' तो क्‍या यह लोग भूमि की 
सम्पत्ति के योग्य अधिकारी नहीं हैं ? क्‍या इनका अपनी 
विजित भूमि पर उसी प्रकार का अधिकार नहीं है, जैसा 
आय, रांमक, सेक्सन, डेन या किसी भी विजेता का । निस्सन्देह 


उनका अधिकार है । विकास प्राकृतिक योग्यता का [एक हृढ | 
सिद्धान्त है। और इस विषय में वह मानवजगत्‌ पर भी वैसा... 


ही लागू है, जैसे पश्ुजगत्‌ पर । आकृतिक (योग्यता से यहाँ 


हि- अर. २०. हल +82: 7 >अ अवसर 














_थद्द क्‍यों हुआ, जो आज उन्हें प्रथ्वी फे निर्जीब कहा जाता है ?? 


तिल्लस्मो घाटी क्‍ क्‍ ्< ५ 


मानसिक और शारीरिक दोनों योग्यतायें अभिप्रेत हैं। सुस्त, निर्बल 
ओर अयोग्य व्यक्ति जाति के दूषित करता है । टेढ़ी पिंडली, पतली' 
छातीवाले लोग यदि अपनी त्रटि को उत्तम मानसिक योग्यता 
नहीं पूण कर सकते, तो वह भूतल के केवल भार हैं। उनकी 
सन्‍्तान में उनके दोष और भी स्पष्ट ग्रकट होंगे। हम संसार में 
उन्नति चाहते हैं। प्रकृति भी इसे चाहती है, और वह उसे ले के 
रहेगी। निबल कदापि जीवित नहीं रह सकते। परिश्रमी आगे 
बढेंगे, वह अधिक शक्तिशाली और दृढ़ बनेंगे, चाहे वह शरीर 
अ्रम करते हों या दिमाग से। आलसी, निबल मस्तिष्क, निरबतन 
शरीर, और अस्थिरमनस्क को संसार से नष्ट होना पड़ेगा । 
यह आसानी से जाना जा सकता है, कि इस प्रकार के 

वातालाप को, सत्यत्रत जैसे एक लड़के ने भी बहुत ही रोचक और 
शिक्षाश्रद पाया। सत्य ने इस शिक्षा से लाभ उठाने में जरा भी 
सुस्‍्ती था बेपरवाद्दी न की। वह इस विचित्र दुनिया के बारे में 


जिसमें कि वह था, जो कुछ हो सके जानना चाहता था। नरेन्द्र 


एक अभद्र पुरुष थे-इसे स्वीकार करना होंगा--कि हॉने 


कभी अपनी मेधाशक्ति का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था 
तथापि वह ध्यानपू्वक तथा बढ़ी उत्सुकता से वृह्स्पति के कथन 
को सुनते तथा बीच-बोच में प्रश्न भी करते थे। एक बार उन्होंने 
पूछा-- 


किन्तु, मुझे यह तो बताइये, जब यह आदिम जन्तु इतने 
भर्यकर तथा भीमकाय थे, तो क्‍यों फिर भूतल फ्रे विलुप्त हो गये ? 


























५४ जादू का मुल्क 


वृदस्पति--यह वही कारण थे, जिन्हें मेंने अभी वन किया 
है । बिना अपवाद के वह सभी मस्तिष्क-हीन थे । प्राचीनतम आण* 
_ धारियों में से बचे हुए गेंडा, मगर और कच्छप हैं। तुम जानते... 
हो, कि इनमें से कोई भी विशेष बुद्धिशाली नहीं है, तथापि कच्छप 
ओर इच्थ्याशरट या अण्टोशरट में वही भेद था, जो कि एक 
शिक्षित मनुष्य और कच्छप में। ब्रश्टोशरट की कुछ जातियाँ 
चालीस हाथ लम्बी होती थीं, लेकिन मेरे बेटे ! उनके बुद्धि का _ 
पता उनकी खोपड़ी से मिलता है। मैंने स्वयं भारतीय-अद्भ तालय . 
में उनका पयवेक्षण किया है। वह कुत्ते की खोपड़ी से भी छोटी हें । 
सोचो, इस मस्तिष्क को नाड़ी ज्ञानतन्तु, और विचित्रतापूर्ण इन्द्रियों . 
सहित उस चालीस हाथ लम्बे महाशरीर पर क्राबू रखना है। 
तुम सोच सकते हो कि क़ाबू रखने के बाद वहाँ कितनी शक्ति. 
सोचने के लिये बच सकती है ! इतने बड़े शरीर के होने पर भी _ 
वह प्राणधारी बुद्धिशुत्य थे। ख्याल करो, एक केचुआ, सत्तर 
.. हाथ लस्बा ! देखने भें वह भयंकर ज़रूर मात्म होगा, किन्तु _ 

_छुम एक शेर या वाघ की अपेक्षा उसे आसानी से परानिन्न कर 


.. सकते हा। शेर या बाघ क्‍यों दुस्साध्य हैं ? इसलिये कि सारा ही. 


साजोर-वंश अत्यन्त समझदार है। यह संसार में पीछे आये, अभी 


..._ कितनी ही शताब्दियों तक कम्म से कम पालतू की भाँति, यदि हम 
.._ सारे सिंह, भौर चीतों को मार भी डालें तो भी, बंचे रहेंगे। महाकाय 
.._ शरटों के बारे में लेकिन यह कैसे आशा हो सकती है? मुमे तो 


.. थह आश्रय द्वोता है कि वह कैसे शत्ाब्दियों और सह स्राब्दियों तक 


जी ब् वित रहे ? उस वक्त के अस्थि-पंजर हमें प्राप्त हैं। जुरासीय 



































तिलस्मी घाटी ण्थ्द 


युग की आचीनता पर तुमने कर्मी ख्याल किया है? अच्छा सुनो, 
में बताता हूँ। नवीनतम स्तर प्रथ्त्री का वह भाग है, जिसे पुइस्तोसेन 
7]080/008॥6) कहते हैं, जो एक सौ चालोस हाथ को गहराई 
तक में पाया जाता है। इसे प्र॒थ्वी का ऊपरी चर्म या मिल्लोचर्म 


कहा जा सकता है। ओर यह नवीनतम स्वर जानते हो कितना 


पुराना है ?-पाँच लाख वष। और सब से नीचे वाला स्तर -- 
केस्त्रोय प्रस्थर--जो चौवालीस हज़ार हाथ नीचे मिलता है इसकी 


आयु को कलपनां बहुत कठिन है। शायद उसे प्रकाशित करने 


लिये अंक नहीं है। जुराखीय युग, जिसमें यह जन्तु रहते थे 


करोड़ों वष पूव था, और प्रथम शरठ और भी नीचे पाये गये हे 
अथात्‌ त्रयासीय चट्टानों में ।” 


नरेन्द्र--तिफ पर भी आप कहते हैं क्लि अब वर्ष पूर्व रहने 


वाले इन कया कुछ फरटों में फे एक को मैंने अपनी इन्हीं आँखों 


श्र 


बहस्पति--हाँ, में भूला नहीं हूँ, उस समय मैं सन्निपात में न 
और इसके अतिरिक्त तुमने स्वयं उस जन्तु का पदचिह्न देख 


फे देखा है ?? द का कह 


ने भी वहाँ दी है । यद्द कोई अत्यन्त अद्भ त बात भी नहीं, 


शायद तुम्हे याद्‌ दों--कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत ही असाधारण बात 
का पता एक आदमी ने लगाया था, जिसका नाम डाक्टर हयाशी 





के 


दे । मेलोडन एक आगू ऐतिहासिक महाकाय रथ प्राणी था, जिसझे 








लिया। यह बड़ी विचित्र बात है, किन्तु इस सच्ची घटना के 
अस्वीकार करने का कारण नहीं है। मुझे नहीं माद्ूम था कि एक 
अकार के ऐसे जन्तु की विद्यमानता की सूचना किसी और आदमी 


क्योंकि ; 

















. लम्बाई चोड़ाई डेंचाइ से, वैज्ञानिक उसकी लम्बाई चौड़ाई, मोटाई... 
.. का भी अहुसान लगा रूके थे।अब यदि सभ्यजगत्‌ में जाने का. 





५६ 
लिये कद्दा जाता है, कि वह हजारों वष पूव निर्वीज होगया | ओर 
तिस पर भी इस मेलोडन का एक चसड़ा १८८० ३० में, पटगोतिया 
( दक्षिणी अमेरिका ) की एक गुफा में मिला था, और यद्द चमड़ा 
अभी बिगड़ने भी नहों पाया था। खुलो हवा सें पड़े रहने पर भी 
इसके बाल जैसे के तेसे ही थे; जिससे जान पड़ता था, कि उसे 
मरे बुछ सप्ताह हो हुये थे । द 
नरेन्‍्द्र--फचमुच | आप मुमे आफ्चय में डाल रहे हैं 
बड़े विचित्र फमय में रह रहे हैं। 
वृहस्पति-- हमें निस्सन्देह मानना चाहिये | यदि किसी विल॒प 

मानी गई जाति का एक नमूना विद्यमान है, तो तुम्हें कबूल करना 
होगा, कि उस जाति के और भी नमूने विद्यमान हो सकते हैं । 
चाह वह दीघजीबी ही हों, किन्तु इतने समय तक उसकी विद्यमा- 
नता से दी यह ख्याल उठता है, कि इस घाटी में कहीं पर प्राग 
ऐतिहासिक कालवाले इन प्राणधारियों का एक उपनिवेश है, मेंने 
. स्टेगोशरट को छोड़कर और किसी को नहीं देखा। किसी भी 
.. आधुनिक जनन्‍्तु का पदचिह्न ज़रा भी इससे नहीं मिलता। यह 
.. किप्ती शरट (गिरगिट या छिपकली ) का पदचिह्न है, लेकिन 
हाथी के पदचिह् से बड़ा है।सबसे महत्वपूण बात तो यह है, 
.. कि अब से पहछिले स्टेगोशरट वी आकृति और गठन के विषय 
.._ बहुत रुन्देह था। उसकी आश्थियों के ढंग से हमें पता लगता था. 

. कि वह एक अकार का शरट था, और उन्हीं अस्थितियों की 


जादू का झ्लुल्क 















































तिलस्मी घाटी द ५७ 


मेरा सौभाग्य हुआ, तो मैं इस विषय पर अत्यक्ष गवाही दे सेकूँ गा, 


लेकिन मुहिकल यह है कि कोई मेरी बात पर विश्वास न करेगा 


अपनी जिन्दगी भर में, मुझे फोटो केमरे की इतनी आवश्यकता 
कभी न मातम हुई थी । 

सत्य-कब आपने इस जानवर को देखा था ?? 

वृहस्पति-- मैंने इसे दो बार देखा है। पिछली बार तुम्हारे आने 
से तीन या चार सप्ताह पहिले देखा था। मैंने एक बार एक गेंडा- 
पक्षी देखा, ओर जहाँ गेंड़ा-पक्षी हो, ब्ाँ गेंड़ा अवश्य रहता है । 
इधर मैंने कई वर्षों से गेंड़े का शिकार न किया था; ओर में उसके 
चमड़े को भी चाहता था। अतः अपनो एक्सप्रेस राइफल और कुछ 
विस्फोटक गोलियों वाले कारतूस ले मैं नदी किनारे किनारे कोस भर 
उस स्थान पर चला गया, जहाँ मैंने पक्षी को हवा में उड़ते देखा 
था। एक बड़ी भारी भाड़ी थी जिसके भीतर चिड़ियों ने घोंसला 
बनाया था। मैंने जान बूककर तालो पीटी, जिसमें कि आवाज हो 
तुरन्त ही शड़ा-पंछो काड़ी से उड़ भागी। मैं उस स्थान से दो सौ 
हाथ दूर पर था, उसे उड़ती देखकर मैंने आगे बढ़कर गेंड़े पर गोली 
दागना चाहा, उसी समय -यकबंयक वह भीमकाय प्राणघारी--जों 
वहाँ कोचड़ में पड़ा होगा-अपने पैरों पर खड़ा हो मेरी ओर बढा। 
में उसके शिर को देख सकता था, जो कि उस वक्त भाड़ियों के नीचे 
छिपा हुआ था, किन्तु उसकी मेहराबदार पीठ उल्टी हुई नाव की 
तरह पन्द्रह हाथ लम्बी थी। पीठ के बाद प्‌ छवाल मेरुदणड पर बडे 
बड़े तिकोने काँटों की पाँतो थी। सच कहूं, भुझे एक्सग्रेस राइफल 


की सुध ही भूल गई । मैं कट पीछे की ओर सुड़ा, और सर पर पैर 














5८ क्‍ जादू का मुल्क 


रखकर वहाँ से बेतदाशा भगा। जब में अपने वृक्ष पर पहुँचा, तब 
मेरे दम में दम आया | द 
आश्चय के मारे आँखें फाइकर देखते हुये सत्य ने पूछा--“और 
पहिली बार कब देखा था ९ 
वृहस्पति-- बह तो इससे भी अधिक हृदय-विदारक हृश्य था। 
वहाँ भी मेंने जानवर को नदी के किनारे ही, जहाँ दो दाथ गइरी 
कीचड़ थी देखा था | यह बात कई महीने पद्दिले की है। मेरे पास 
उस समय रायफल छोड़, बन्दूक भी न थी । यद्यपि सेरा ऐसा करना 
कुछ मूखतापू्ण सा मालूम होगा, किन्तु इतने दिनों इस स्थान पर 
रहते रहते ऐसी बेपवोही आ जानी बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने 
जीवनाघार केल्ञों के बगीचे में दित भर काम करने के बाद में नदी ._ 
के किनारे किनारे पाव मील तक शाम की ठंडी हवा खाते चला .. 
» गया था। में एक पत्थर पर बैठा था , ओर बनारस और उसका 
गलियों को सोच रहा था--क्या फिर में वहाँ पहुँचूगा ?-क्या फिर 
; मेरे बालमित्र तथा अन्य साथी-समाजी मुझे मिल सकेंगे ? इत्यादि । 
.. मेरे सनन्‍्मुख, नजदीक ही एक बड़ा नरई का खेत था, जिसे तुम 
का पच्छिम ओर नजुर डालने पर अब भी देख सकते हो । यह नरई 
. दस हाथ से अविक ऊँची थी। में बेठा हुआ था, इसलिये अपने 
.. आगे की ओर छुछ हाथों से अधिक न देख सकता था। यकायक मैंने 
..._ आवाज आती सुनी । मातम होता था, जैसे एक बैलों को बड़ी भारी 
.. देँवरी उसके अन्द्र घुमाई जा रही है, और उनके पैरों के नीचे वह 
..._ लम्बी लम्बी घास दब कर ममरा रही है। मेरे अच्छे नसीब थे, 
० जो मैं कट खड़ा हो गया और किनारे किनारे दूर भाग गया 
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पुराना शिकारी होने से, में शेर या अना के सामने नहीं पड़ना 
चाहता था, और मुझे जान भी पड़ा था, कि इन्हीं में से कोई होगा । 
किन्तु अत्यन्त आश्रय और आतंक में डालते हुये, वहाँ मुझे को 
बहुत लम्बी चौड़ी काली चीज देखने में आई, जो भूमती हुई धीरे 
धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। अब सेरा वहाँ खड़ा रहना. इष्टकर 
था; तथापि जिज्ञासा ने मुझे वेसा करने को बाध्य क्रिया। मेने 
सोचा, जेम्बसी से नाइगर तक, सारे ही अफ्रोका के जंगलों में रहने 
वाले जानवरों को में जानता हूँ, तथापि यह क्या है, में नहीं कह 
सकता । गडे से वह कहीं अधिक भारी था, और हाथी से कहीं 
अधिक लम्बा चौड़ा। उस समय मेरे दिमाग में ग्राग-ऐतिहासिक 
कूल के जीवधारियों की बात न आई। मैं बड़े सन्देह में पड़ गया । 
.. अपने जीवन में मैंने अपने आपको कितनी ही बार जंगलो हाथी, 
.. घायल शेर, और अर्ना की आँख के सामने पाया, केन्तु में कभी 
भयभीत न हुआ। मैं सदा सीधे और मजबूती से गोली चलाता 
“" था। इस अवसर पर उस अज्ञात बस्तु ने मुझे डरा दिया; तथापि 
.. जैसा कि मैंने कहा-मैं वहाँ से भागा नहीं । मेरे दिल्ल में हृढ संकल्प 
गया था कि पता लगाऊं, यह क्या है। 
यकायक वह खड़ा हो गया । उस समय जबकि उसका शरीर 
आधा घास से ढका हुआ था, वह मुझसे तीस हाथ से अधिक 
दूर पर नथा। अब मैंने एक अपूर्व बात की । ययपि में भयभीत 
था, किन्तु था बड़ा उत्सुक। मैं उसकी पीठ को भली प्रकार 


देख सकता था, वह सूर्य के प्रकाश में थी। मैं पाँच मिनट तक 
खड़ा रह और तब तक वह भी * 

















बन 

















६9 जादू का मुल्क 
र२ उसे जोर से उसके ऊपर फेंका । 


किर कर एक पत्थर उठाया ओ 
ले उठा--भोह् : ओर 


प्रपनी घबराहट को न रोक कर सत्यत्रत बो्‌ 
क्या वह उसके शरीर पर जाकर लगा। 


युहस्पति-- निस्सन्देह, और मुझे; विश्वास है कि वह उसके 
फशर पर जाकर लगा; पत्थर केवल भारी ही न था; बल्कि तेज 
भी था। अब वह अपने पिछले पेरों पर खड़ा ही गया। ओर 
में उसे अपने से कई हाथ ऊँचा देख रहा था । मैंने उसके हरा लिये 
हुए पीले रंग के भारी पेढ को भी देखा। उसके अपेक्षाकृत छोटे 
छोटे अगले पैर उस समय हवा में उठे हुए थे। उनकी आकृति 
चूहों के अगले पैरों की भाँति थी। उसका मुण्ड पक्षी के सुएड सर 
जान पढ़ता था । यद्यपि शिर छोठा था; किन्तु मुँह बड़ा लम्बा था। 
मुँह खुला हुआ था, और वह एक भाष छोड़ते इजन की भाँति 


साँ-साँ कर रहा था !' 

सत्य--तब फिर आपने क्या देखा ९? 

बृहस्पति ( हँस कर )- मेने और कुछ नहीं देखा, और न 
देखने की साथ है। वहाँ से में फिर कर अपने घर पर चला आया, 
और जल्‍दी जल्दी फिर सीढ़ी पर चढ़ गया। यहाँ आकर जानते 
हो मैंने क्या किया ९ मैंने थमोमीटर लगा कर अपनी गर्मी देखी। 
बह बिल्कुल सामान्य थी। मुझे फिर तीन दिन तक इसी के सोच 
में बिताना पड़ा; तब कहीं मुझे यह निश्चय हो पाया कि यह 
स्वप्न न था, मैं बिल्कुल जीता जागता, आँख कान से सावधान था। 
घोरे घीरे तब जाकर सत्यता मुझ पर अ्गट हुई-स्टेगोशरट अब 
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भी प्रथ्वी पर विद्यमान हैं; ओर इससे भी अधिक यह कि वह 
इसी घाटी में विद्यमान है, जहाँ मैंने अपना मोंपड़ा बनाया है 


सत्यत्नत का रंग कुछ पीला पड़ गया, उसने कहा--लिकिन; 
यदि हम इस घाटी में घूमते फिरते रहेंगे, तो अवश्य उन जानवरों 
में से कोई मिलेगा ।' 
हस्पति--“यदि ऐसा हुआ, तो अवश्य में उसे गोली मारूँगा । 
उसके शिर में एक गोली बस काफी होगी, मुमे तुम्दारी ओर 
नरेन्द्र को आवश्यकता न होगी। और में विश्वास दिलाता हूँ; यदि 
तुमने उसे देखा, तो अवश्य तुम घबराये बिना न रहोगे। 


..नरेन्द्र-बहुत ठीक ! और आप जानते हैं, में क्या चाहता 
हैं :-बराबर लगातार इफी घबराने को । यह मेरे लिये बहुत अच्छा 


होगा। मैं यहाँ आया ही इफीलिये । अपतु, मुझे अत्यन्त प्रफन्नता 


हुईं, कि हताफ न होना पड़ेगा । 
हस्पति--स्टेगोशरट मुझे कुछ भी विकल नहीं करता। किन्तु 
जादूगर बादशाह के विषय में मुझे बहुत सन्देह है ।' क्‍ 




















इसमें सन्देह है कि कुमार नरेन्द्र ने समझा बूककर कहा था; 

कि में संसार की सभी चीज़ों से अधिक उस आचीन काल के 
भयंकर सहाकाय शरट को देखना पसन्द करता हूँ; जिसका वर्णन 
बृहस्पति ने उतना विस्तार से किया। इस वातालाप के कितने दिलों 

के बाद, तीनों भारतीय बकुंगा के साथ, घाटी के पच्छिम की ओर 
घले | चलने से पहिले नरेन्द्र ने वृहस्पति से बचन ले लिया था 

कि यदि आप जानवर के पद-चिह्न को पायें, तो उसको देखते 
देखते जानवर तक पहुँचने का पूरा प्रयत्न करें| 

.. नरेन्द्र ने कद्दा था--जानते हैं, में एक विचित्र खोपड़ी का 

आदमी हूँ। यदि में कहूँ कि में इफे करूँगा, तो चाहे पत्थर पड़े 

.. चाहे पानी, उफे अवफय करूँगा। यदि में किफी काय को आरम्भ 
"करता हुँ तो उफे फमाप्त किये विना प्रवौफ नहीं लेता | कहा जाता 
कि मेरे पाफ दिमाग की बहुत कम्ो है, और में मी इफे पवीकार 

वजह से में काम दूसरे तौर से करता हूँ। 











त्रसटोशरट ६३ 


लिये जा रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने फमाचार-पत्रों में पढ़ा है, 
और यदि में फिर लौटकर बनारफ जा फका; तो में यह बहाना 


नहीं चाहता कि 'मार फकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा ! 


व्रृइस्पति--और यह बहुत सच्चा भाव है; में कदापि तुम्हारे 
इस विचार में बाघक न हूँगा। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं इस 


प्राशधारी के विषय में तुम्हारे इतना ही उत्सुक हूँ। मुझे इसका 
. बड़ा अफसोस है कि प्रत्येक बार में उसे देखने के समय घबड़ाकर 


भाग क्‍यों उठा। जो कुछ भी हो, उसका आकार ही मेरी इस 
निबलता के लिये बढ़ाना है । जब उसे तुम स्वयं अपनी आँखों से 
देखोगे तो मुझे आशा है, कि तुम मेरी भीरुता को सवंथा निमूल न 
कहांगे ।' 

उन लोगों के लिये सुरक्षित न होता, यदि वह एक 


 खोखला करके बनाई हुई नाव द्वारा नदी के ऊपर की ओर बढ़ते । 


यद्यपि डेंगी का बनाना बिरकुत आसान था। क्योंकि बृहस्पति के 
पास बढ़ई के औज़्ार पर्याप्त थे, किन्तु नदी वास्तव में कोई वैसी 


.. नदी न थी। पानी प्रायः घुद्धी भर था, और कितनी ही जगद्द तो 
 सिफ काँदो था। और उसमें नेवारी बड़े ज्ञोर की लगी हुई थो, 


जो कहीं कहीं तो नदी के इस पार से उछ पार तक लगातार चली 


_ गई थी। इस पाँच पाँच हाथ ऊँची खड़ी हुईं नेवारी को किसी 

.. नाव से पार करना असम्भव था। नेवारी की जड़ों और गाढ़े 
. कीचड़ के कारण डाँडू से नाव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न निष्फल था । 

. तथा उस कीचड़ को जरा भी छेड़ने से उसमें से भयंकर दुर्गन्ध 
हवा में फेलने लगतो थी, यह दुगन्ध सड़ते बनस्पति की थी । 








. अब भी उसके गले में थी। द / 


६४ जादू का मुल्क 
उपरोक्त कारणों से पेदल ही आगे बढ़ना निश्चय हुआ। 
बृहस्पति यह भी जानते थे कि इस प्रकार कई मील तक आसान 
रास्ता मिलेगा | चाहे कुछ भी हो, वह अन्धकारपूण घने 
ज॑गल में घुसने की इच्छा न रखते थे ! खुले ओर. प्रक्नाशयुक्त मैदान 
में जान दे देता, भूख और क्रेद से परेशान होकर उस जंगल 
में मरने से कहीं अच्छा था। 
सारा सामान, जो उन्हें साथ ले चलना था; चार गढद्ठुरों में 
बाँधा गया | उन पर चमड़े के मज़बूत तस्मे खब मजबूती से मढ़ 
दिये गये। यह निश्चय करना सचमुच उनके लिये आसान काम न 
था कि किस दीज़ को ले चलें ओर किसे छोड़ दूं । इन सब प्रश्नों 
का निर्णय बृहस्पति पर छोड़ा गया था. जो अपने जंगल के महान्‌ 
अनुभव के कारण इसके योग्य भो थे। बीच में सत्य और नरेन्द्र 
ने चिड़ियों के पंखों को जोड़ जोड़ कर अपने लिये कुत्तों भी बना 
लिया। वृहस्पति स्त्रयं वही बाघम्बर पदढिने हुये थे, जो उनके 
पास दो वर्ष से था, ओर अब जगह जगह उसके रोम मड़ने लगे 
ये। नरसिंह को एक जांधिया दी गई। उसके अतिरिक्त उसे और 
किसी कपड़े की आवश्यकता न थी। हाँ, बन्द्र के दाँतों को माला 
... पहिले सप्ताह को यात्रा पच्छिम को तरफ नदी के दाहिने या 
दक्षिण दिशा के तट से साथ हुई । उस वक्त जंगल बाई ओर था। 
..._ नरसिंह के पास एक रायफल थी ; और उसे उसके चलाने का 
.. ढंग भी बतला दिया गया था। बृहस्पति की आज्ञा से वह अपने 











आग्नेय-अश्लों को भरे हुये आगे बढ़ रहे थे । क्योंकि उन्हें. 
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त्रस्टोशरट है ६५ 


हर वक्त जंगल से बौनों के धावा करने डर था। उनका दाहिना 
पक्ष सुरक्षित था; क्योंकि उधर किसी भी आदमी का आना अस- 


सम्भव था | 


उनका बोका भारी था, ओर धूप कड़ी होने से, उन्हें सबेरे 


और सायंकाल के ठंडे वक्तों ही में छः खात घंठा चलना होता था, 


यही कारण था जो बड़ी मेहनत करने पर भी वह प्रति दिन कुछ 


ही कोस आगे बढ़ सकते थे | जंगल की अपेक्षा नदी के किनारे 
किनारे आगे बढ़ना यद्यपि अपेक्षाकृत अच्छा था, किन्तु भूमि 
बहुत गीली थी। अब .बह सब लोग नंगे पैर थे, और रास्ते में 


विचित्र बात थी, कि यद्यपि कितने हो दिनों तक सू्य बिलकुल न 
दिखलाई देते थे, लेकिन वहाँ गर्मी असह्य थी। सारी घाटी एक 
प्रकार की घुंध और वाष्प से भरी हुई थी | सूयोद्य के आसपास 
एकाध घंटे तक वायुमंडल स्वच्छ रहता था, और उस समय 
आदमी नदी पार के पवतों को देख सकता था। इस भाप में 


खास बात यह थी, कि वह पूर्ण स्वास्थ्यग्रद थी। ऐसी जगह ओर 


ऐसी अवस्था में मलेरिया (जाड़ा बुखार ) वाले मच्छरों का 
आधिक्य बहुत ही सम्भव था, किन्तु टोली का एक आदमी भी 
ज्वर पीड़ित न हुआ, नरेन्द्र भी अबकी ठीक रहे, हालाँकि कसई 
की उपत्यका में बार बार उम्र ज्वर और जूड़ी में फँसे थे। 

यहाँ कोई उपयुक्त खाने को वस्तु न देख उन्होंने फिर जंगली 
अरारोट को तलाश की | बृहस्पति ने उसके खाने की विधि बत- 
लाई, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती थी और विषैज्ञा असर 
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कक 


भी दर हो जात था| पहिले जड़ को पानी में डाल कर खूब उबाल 
लिया जाता था, फिर उसका भर्ता बनाकर धूप में खुखा लेते थे, और 
बस | अब वह खाने में कुद्ध अच्छा भी जान पड़ता था; और शरीर 


में अच्छी तरह शक्ति भी पेदा करता था । 
वुहस्पति के पास एक वृहमदशंक शीशा था। यह पहिले रमेश 
का था, जो पराग तथा पच्ों की सूक्ष्मता आदि के देखने के लिये 
उसे व्यवह्वत करता था | कुछ सूखी पत्तियों और तिनकों को इकट्ठा 
कर इस वृहत्पद्शंक शीशे की सहायता से वह धूप में खदा आग 
बना लेते थे, किन्तु इसके लिये उपयुक्त धूप मध्याह्य के समय थोड़ी 
देर के लिये हो पाती थी, जबकि सूथ किरणें सीधी भाष को फाड्ती 
नीचे पड़ती थीं। पयटक के पास एक विजली की मशाल् भी थी, 
किन्तु बैटरी के समाप्रप्राय हो जाने से, उसका व्यवहार केवल 
अत्यन्त आवश्यकता के समय होना निश्चित किया गया था । ः 
.. जिस दिन वह नदी को पार कर उत्तरवाले किनारे पर गये, 
... उससे पहिलेवाली शास की यह बात है। शाम को नरेन्द्र और 
. सत्य ने भी उन विचित्र जन्तुओं में से एक को देखा, जोकि आज 
... से कोटि कोटि वर्ष पूव उस विस्मृत समय में इस भूमंडल पर रहते. 
. थे।और अब जिनका पता केवल उनकी अस्थिकंकालों से, जो 
.._ कि त्रयासीय और उसके पिछले युग वाले स्तरों में पाई जाती है 
मिलता है। उस दिन सूयोस्त से जरा ही पहिले उन्होंने नेवारी को हिलते .. 
. देखा, छिर ।घुन्ध में उड़ते हुये एक भीमकाय जुलादह्या-फतिंगा को 
देखा । वह दो हाथ से अधिक लम्बा था। उसके पारदशेक चम- 
इन्द्र-धनुष के सारे ही रंगों से बड़ी सुन्दरता से रंजित थे | 























बह फुर्तीला था। यह सद्दाकाय फत्तिंगा अपने आधुनिक वशजों 


 उपत्यका जुरासीय युग के प्राखधारियों के नमूनों से पूर्ण है। में. 
_ डस्मीद करता हूँ, तुम्हें डाविन के सिद्धान्त साल्ूम होंगे, (जिनका 


बिल्कुल सन्देहशून्य है। वह जातियाँ जो युगोंपयन्त एक ही. 


जिनका भोजन शताब्दियों तक एक ही प्रकार का रहा, एवं जो एक. 


रहती है । हम सिफ यही सान सकते हैं कि जुरासीय युग से 
इस उपत्यका सें परिवतंन हुआ ही नहीं, या यदि हुआ भी तो नाम 






























ब्रणटोशरट दा 


उसका शरीर मनुष्य की जाँच से भी अधिक सोढा था, ओर शिर/ 


डे 


शरीर की अपेक्षा बहुत ही भारी था। ... 

बड़े आश्चय की बात तो यह थी कि इस बहुत ही पतले 
ओर पारदर्शक पंख के सहारे वह अपने उतने भारी शरीर के 
बोझ को हवा में सम्हाले हुए था, और तिस भी हमारे आजकल 
के जुलाहों की माँति ही आगे पीछे अगल बगल में मुड़ने में भी 


की भाँति पर फेलाकर कितनी ही देर तक उड़ते उड़ते धुन्ध की 
गहनता में लुप्त हो गया। उन्होंने इसके बारे में बृहस्पति से पूछा 
हरपति ने कंहा--में तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि यह 


हे 


अधिकांश अब तक सत्य सिद्ध हो चुका है । जातियों का व्यवच्छेद 
परिस्थिति, एक ही जलवायु, एक ही अवस्था में रह जाती हैं, तथा. 


ही प्रकार के शत्रओं से त्राण पाने के प्रयत्न में रहीं, वह विशेष 
विकास नहीं सम्पादन कर सकी--अथांत्‌ वह नन्‍्यूनाधिक पृववत्‌ 
ही रह गई । लेकिन यद कदाचित्‌ ही क्‍यों होता हे? इसलिये 
कि सारे भूमंडल पर, आबोहवा एवं स्थिति बराबर बदलती 










मात्र | यह सद्दाकाय फर्तिगा उन फ्तिंगों में से है, जो उस युग में' 
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इवा में उड़ते थे । यद्द एक जुरासीय फर्तिंगां है, समझा ? तुमने 
दलदलों के पास कया कभी एक ग्रकार की पत्र-पुष्प-रहित घास 
उगती देखी है ? अच्छा तो यह घास उसी युग की घास के सहश 
है । वह दलदल, सील ओर कुद्टरा का युग था । तुम उन सभा 
बातों को यहाँ अपने चारों ओर देख रहे हों। सम्भव है, यह जान- 
बर हजारों शताब्दियों पूष यहाँ कहीं और जगह से चले आये 
हों। तो भी यह कल्पना करनी भूल होगी कि यह आज भी वैसे 
ही हैं, जैसे कि जुरासीय युग में थे | इनमें अवश्य कुछ परिवतन 
हुआ है। यह महाकाय फर्तिंगा और वह मेरा देखा हुआ स्टेगों- 
शरट जुरासोय युग के जन्तुओं से ही आधुनिक जीवधारियों की 
अपेक्षा अधिक मिलते जुलते हैं, और यह ऐसा सत्य है कि 
जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता । यह वैसे ही हैं, जैसे हम 
लोग अपने समय से हजारों शताब्दियों पूष के समय में सदेह 
रख दिये गये हों। यहाँ हमारे चारों ओर वह स्थावर जंगम जगत्‌ 
है, जिसे हमारे मनुष्य जाति के आदिम पुरुषों ने भी नहीं 
देखा था । 
. नरेन्द्र-यह भत्यन्त रहफूयमय तथा भयंकर फा मात्ठम होता 
है। में रफ जानवर को नहीं देखना चाहता। किफमत अच्छो 
थी, जो वह इधर न जाया ।! 
क्‍ स्पति--'यह तुमने ठीक कहा, क्‍योंकि कहा जाता है कि 
यह फर्तिंगा मांसाहारी था; तथा यह अपने छओं फौलादी पैरों को 
किसी पश्ञु या मनुष्य की गदन में नीचे तक घुसा सकता था। 
सके जबड़े बड़े तेज़ और मज़बूत हैं | सिफ एक चोज है, जिससे 
























































ब्रणटोशरर..... ६५ 
यह परास्त रहता है, वह यही आग है, जिसके पास आते ही इसके 
पंख पतंगी काग्रज़् की भाँति कुलस जायगे, फिर वह निस्सहाय 
गिर पड़ेगा, और तब उसे आसानी से पीसा जा सकता है। 

नरेन्द्र - में उफके पीफने का ख्याल भी नहीं ला फकता। फंर 
को कफम, उफके ख्याल फे मेरे कलेजे में कैंपकपी उठने लगतो है । 
वृहस्पति ने मुस्कराते हुये कह्या--क्यों ऐसा १ अच्छा ठहरो, जुरा 
स्टेगोशरट को तो दिखाई देने दो |” 

इस घटना ने नरेन्द्र पर बड़ा भारी असर डाला, सचमुच वह 
इतने भयभीत हो गये कि उन्हें अपने पहिले इरादे का ख्याल में 
भी आ जाना बुरा माद्धम होता था । इसी लिये वह नदी को जल्दी 
पार कर जाना चाहते थे। नदी को पार करने के ओर भी 
कारण थे, एक तो दूसरे किनारे को ओर केले की तरह का कोई 
वृक्ष दिखाई पड़ता था; दूसरे अब जंगल दलदल से मिल गया था, 
ओर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था; लेकिन दूसरी ओर नदी के 
किनारे किनारे जहाँ तक नज़र जा सकती थी, चलने के लिये काफी 
जगह थी | सूयादय के समय जब वातावरण स्वच्छ था, सत्य एक 
ऊचे वृक्ष पर चढ़ गया कि आगे के दृश्य की सूचना बृहस्पति को 
दे । उसे आगे एक जगह नदी का पाट एक मील का दिखाई पड़ा 
ओर वहाँ नेवारी भी ओर जगहों की अपेक्षा कम लम्बी और घनी 
थी। उन्होंने एक वृत्त को काटकर, उसे खोंखला करके एक डेंगी 
बनाई, यह उसी तरह की थी जेसी कालेपानी के जंगली बनाते हैं । 
उन्होंने दो डाँड भी बनाये, तथा कम गहरी जगह में खेने के लिये 
एक लम्बी सी पतली डाल की लग्गी भी ले ली । सत्यब्रत को एक 
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माँगा पर बैठा दिया गया, कि उससे नेवारियों को 
जसमें डंगी की गति में बाधा न हो! 


्फ 





उन्होंने सर्यादय के समय अस्थान किया | थोड़ी दूर तक रास्ता 
ठीक रहा, किन्तु जब वह दलदल के बीच में पहुँचे, तो माद्म हुआ 


७, 


कि डगी पंक में चिपक गई। वहाँ से आगे बढ़ने सें उन्हें घण्ठों 
नग | पंक्र इतनी गद़रों थी कि लग्गी नीचे तक नहीं पहुंचता थी। 
फिर डाँड स कीचड़ को दालते टालते मुश्किल से चार अगुल बढ़ 





ते थे, फिर वही आफत | 


इस प्रकार अंगुल अंगुल करके वह उस गर्मी में आगे बढ़ने की 
जानतोड़ कोशिश कर रहे थे; वह बिल्कुल थक गये थे, बदन पसीने 
पसीने था | अन्त में वह उस जंगल से निकल पाये । अब बह एक 
मीलसी में थे जो कोइ चार सो हाथ के घेरे में होगी। दिन भर के 
ये माँ दे होने से वह ज़रा सा वहाँ ठहर गये। और थोडा सा 
अरारोद और मरने पर से लाये सच्छु जल से अपनी झछ्लुथा 


पिपासा को शान्त करने लगे ! 


उसी समय उन्हं एक जोर से चलती हवा के समान ए 
आवाज आती झुनाइ दो। जावाज साल्यूम होती थी कहीं नजदीक 
ही से आ रही है। सत्यत्रत तुरन्त बृहस्पति की ओर ताकने लगा। 
यद्यपि कड़ी घूप ने उसके चमड़े को झुलसा कर काछा कर दिया 
था, किन्तु यह अच्छी तरह दिखाई देता था कि उसके चेहरे पर 
.... जर्दी दौड़ रही है। दोपदर की उस बफ़ियाती धूप में चारों ओर 
..._ नीखता तथा स्तव्यता थी । सिफ वहीं एक जगह थी, जहाँ' हा 






[ 


लिये बड़ा जोर लगाया । और 

अभी वह पूरी तरह आड़ में नहीं पहुँच 
सके थे, पानी डभका; ओर मालूम हुआ हज़ारों मन की कोई चीज़ 
भील के जल में फेक दी गई है । उसी समय जलाशय का तल, जो 


अब तक स्फटिक सहरश दिखाई पड़ता था, बेसे ही चंचल हो पड़ा; 
जैसे सरयू स्टीमर के चलने से । बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, 
बह डेगी को ऐसा कझटका दे रहो थीं कि जान पड़ता था, बह उलट 


जायगी। उन लोगों ने तुरन्त ज़रा और निवारी में घुसकर ज़ोर से 
घास को पकड़ लिया | 


ओोर उसी समय अपने से पचास गज्ञ पर मील पांर, पानी के 
ऊपर चार हाथ उठा हुआ एक मुंड देखा । यह सुंड जैसे किसी भीस- 
क्ाय सर्प का सा था। वह सर्प के शिर की भाँति ही त्रिकोश था। 
उसकी गदन लम्बी किन्तु अपेन्षाकृत पतली और चापाकृत थी, 
जो कि--जैसा कि कहा गया है+पानी से चार हाथ ऊपर निकली 
. हुईथी। देखने ही से उसकी अयंकरता और क्ररता स्पष्ट हो 


[0 


रीथी। 








प्‌ जादू का सुल्क 
उसका आकार इतना बढ़ा था कि यद्रपि जल्‍्ी जल्दी चल 
कप. का ३ पूः 
रहा था, तो भी उस भयानक जन्तु को पीठ को नवारा स॒ पूछा 
ने में कुछ सेकेए्ड लगे । यह पीठ हिष्पोपटमस की भाँति 


(०५. 


काली और चमकीनी, तथा आकृति में मगर की पीठ से बहुत 
मिलती-जलती थी। पहिला भाग इसका चिपटा था, किन्तु आखिर 
; होल सा हो गया था। पीठ के थोड़ी दूर पीछे, पानी पर 
आगे पीछे हिलती हुई शरठ (छिपकली) को बड़ी भारा पूछ थी 
जिसका सिरा दीच बीच में दिखाई पड़ता था। इस शरठ का 
पूरी लम्बाई पूँद के छोर से अज्गगर सदश मुख के ठौर तक क़रीब 





कक, 


अजमडु 


हमारे पयंटकों पर, उस दृश्य के प्रभाव का क्या कहना है 
सब भिन्न भिन्न तरह से आतंकित हुये। बृहस्पति ने कहा था कि 
अब की देखने पर में ज़रूर उसे मारूँगा, किन्तु उन्होंने कुछ न 
किया; यद्यपि अपनी रायफल को छाती में लगाये उस ओर किये 
वह एकदम दागने के लिये तैयार थे। सत्यत्रव को वो जान पड़ा 
लकवा मार गया, उसके हाथ-पेर फूल गये, उनमें कोई चीज़ उठाने 
की शक्ति ही न थी। और नरेन्द्र तो रुई के गाले की भाँति सफेद 
थे, उनका स्वाँस टंग गया था । क्‍ । 
माद्ठम होता है, उस जानवर ने इन लोगों को न देखा, न उसे क्‍ 
.. इनकी गन्ध हो मातम हुई। वह सीधा कील पार कर उस पार की. 
: घासों में छिप गया । जिस समय वह आँखों से ओमल हुआ, उसी 
समय नरसिंह बड़े ज़ोर से चिल्ला उठा। दूसरों ने मुड़ कर उसकी 
ओर देखा, उसकी काली पुतली ऊपर चली गई थी, आँखों की 
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कक न कन कक हा 
हे पिएं 7 उ्के कं उप 
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सफेदी सिर दिखाई पड़ रही थी। तुरन्त ही वह बेहोश हो 
र ५५ 


कक 


3. हू, च््क 


हेंगी में गिर पड़ा । अब भी डेंगी पानी के हिलोरों से डगमगा 
थी । 
ह लोग डेंगी को सुरक्षित रखने के लिये ह्वाथों से नेवारी को 
कड़े हुये थे, इसलिये कोई भी बकुंगा को खबरदारों के लिये न 
[ सका । एक मिनट के अन्दर ही, वह फिर होश में आ गया; 
और उठ कर अपनी जगह पर आ बैठा। लेकिन उसके दाँत अब 
भी कठकटा रहे थे । 
पहिले पहिल नरेन्द्र ने अपनी जुबान खोली, और पूछा-- 
“यह कौन चीज थी १ 


पा | 
व्बन्दीती 


हद 


शा 


वुहस्पति- तुमने अपने क्या 'कुछ'---शरठ को देख लिया। 
यह जानवर या तो अण्टोशरठ था या डिप्लोडोकस, या शायद 
सेटियोशरट रहा होगा--मैं निश्चित नहीं कह सकता। हमें किस्मत 
को धन्यवाद देना चाहिये कि हम अब भी जीवित हैं।' 

कुमार नरेन्द्र ने एक ठण्डी साँस लो, ओर अपने अंवों से 
पसीना पोंछते हुए कहा--मैं--मैं बफ राजघाट का अपना बैठका 
चाहता हूँ, काफी । 
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इस घटना के बाद मील पार कर उस किनारे पर जाने 
के लिये, उनमें से एक भी उत्मुक न था। वह भीमकाय सरीक्षप, 
जसे उन्‍होंने अभी देखा था, अवश्य उस पर उसी लम्बी घास में 
बेटा होगा | वृहस्पति ने बतलाया कि यह जानवर गिरोह बॉबकर 
ते हैं । तो फिर कैसी आफ्रत आयेगी, जब वह आगे बढ़ने पर 
अपने आपको चारों ओर से कइ दजन एस जानवरों स घिरा पायंगे ९ 
उनझछी डेंगी बहुत हल्की थी और ठीक से गढ़ी भी नहीं गई थी, 


[की 


जब 


जा &+ #ब 


हसलिये वैसी हालत में उसका, उलट कर अपने आश्रितों को 
_ शत्रओं के मुँह में डाल देना बिल्कुल आसान था। 
दृस्पति बड़े बीर हृदय के मनुष्य थे, किन्तु उनकी भी हिम्मत 
आगे बढ़ने की न होती थी। भौर वह इसके लिये भी तैयार न थे, 
कि लौटकर पीछे जाँय | अपनी ज़िन्दगी भर उन्हें एकन एक 
आक्रत का बराबर सासना करना पड़ता रहा है, इसलिये वह इस 
बात को भज्नी भाँति जानते थे, कि जो दुबल हृदय और शिथिल 
संकल्प हैं, उन्हें उतच वक्त बच रहना बहुत मुश्किल होता है जब 
कि प्रकृति की मद्राशक्ति विरोध पर तुली होती है । क्‍ 
.. सहसां वर्षा से सनुष्य जो फूलता फलता, विजयी होता तंथा _ 
.._ जीवित रहता चला आया है वह क्‍यों ? क्या यह उसकी शारीरिक 
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शक्ति और योग्यता से ९--नहीं, बल्कि इसलिये कि वह सारे दी 


आणियों में सबसे अधिक बुद्धिशाली है। उस दुनिया में, जहाँ इस. 


तरह के वीमत्सकाय शरठ। ऊनधारी गेंडा ओर खड्डदनन्‍्ती व्य 
बहुतायत से हाँ, शुफावाली ( आदिम ) मनुष्य ने अपने आपको 
बचा रक्खा | वह उस समय क्या था ? अभो उस सिर्फ आग का 
पता लग पाया था, वह हड्डी और पत्थर के तेज किये हुये हथियारों 
को बनाना और चलाना जानता था। तब भी उसने; अपने ओर 
अपने परिवार को, इन भयानक मद्दाकाय प्रागू-ऐतिहासिक जन्तुओं 
के बार बार के हमले से बचाया | द 

एक तरह से बृहस्पति मिश्र बीसवीं शताब्दी के शुफावांसी थे। 


उन्‍हें जंगल में वास करते कितने ही वर्ष हो गये। वह एक वैज्ञा- 
निक तथा निरीक्षण परीक्षण में वैसे ही असाधारण पढ़ थे, जैने 


कि प्रकृति के अनन्योपालक आदिम मनुष्य | वह परवव॑तों; जगलों 
और जलसागों तथा बहुदूर व्यापी मैदानों के विशेष विशेष चिह्न को 


चैसे ही पढ़ सकते थे, जैसे कोई पुस्तक में पढ़े। वह एक सर्च 


शिकारी की उस पक्की प्रकृति से युक्त थे, जो कि आखेठोपजीवी 
गुफानिवासियों का एक विशेष गुण थी । क्‍ 8० 

इस अवसर पर उनकी बुद्धि विचलित न हुई । उन्होंने देखा कि 
पीछे जाना केवल निर्बलता ही नहीं है बल्कि भारी मूख्वंता है। उन 


निश्चित कर लिया कि चाहे जो हो पार जाना ही होगा। अनुभव 


ने बताया कि वहाँ अवश्य कहीं कोई पतला जलमाग है, क्योंकि - 
भील का जल, धीरे घीरे उघर से आ रहा है।यह नदी अरुंगा 


के 


इस दलदल से होती हुई किसी ओर बह रही है । यह पंक जो नदी 











के दोनों तटों पर जमा है, बाढ़ के समय में पानो में घुलकर फेल 
जाता है और हर बार इसकों एक सोढी तह किनारे की भूमि पर 
जम जाती है। जिससे कि स्तरीक्षत ( तह पर तह जमे हुये ) चट्टान 
ै 7? वजह है कि संतरीकृत चट्टानों में प्राग-ऐतिहासिक 


आर टल दिया। यह 
किया कि हमारा नेता भील पारकर उस पार की उन घासों सें जाना 
चाहता है जहाँ वह कालरूप जानवर हमारी प्रतीक्षा में है। थोड़ी 
ही देर में डंगी कीचड़ से निकल कर गहरे पानी में चली गईं, अब 
वृहस्पति ने उसके मुँह को फेर कर ऊपर की धार को ओर किया ! 

वृहस्पति--डॉड पकड़ो नरेन्द्र, हम गहरे पानी में आ गये हैं । 
धार भी तेज नहीं है। यदि हम पूरी शक्ति लगाये, तो भील से 
निकल जाने में देर न लगेगो । 


रेन्द्र ने कटपट आज्ञा का पालन किया | डॉड़ हाथ में लेकर 


उन्होंने खूब जोर से खेना शुरू किया, और तब तक खेते रहे, जब 
तक कि उनके वाज़ थक न गये। फिर सत्य ने उन्हें छुड़ाया । 
बृहस्पति की ताकत बड़ी गज़ब की थी। वह काम करने में थकने 
का नाम तक न जानते थे। नरसिंह अब भी डर के मारे बद॒हवास 
था, उससे ऐसी अवस्था में कुछ सहायता की आशा ही न हो सकती 
थी । चुपचाप डगी को पूछ पर बठा था उसे जब जब उस 


जानवर का ख्याल आता था, तब तब उसके दाँत कटकटाने लगते. 


थे, ओर उसकी आँखें पुतली को तरह नीचे ऊपर होने लगती थीं। 





बिजली दवांज्ा श्र 


जीवन मरण चाहे पहिले ही निश्चित कर दिया गया हों, चाहे नहीं 
किन्तु, यद निश्चित है कि हम मरणधथर्मा हैं, हमारी मौत निमश्।ित 
है, वह चाहे आज आये चाहे कल | * 

मील के पब्छिमी किनारे पर नदी के आने का एक रास्ता था । 
यह कोई चालीस हाथ चौड़ा था। सूथ अस्त होने के क़रीब थे; इस- 
लिये लम्बी नेवारी ने उसकी किरणों का प्रसार रोक दिया था। 
भूमध्यरेखीय प्रदेशों के सटश सूथ के डूबते ही चारों ओर रात्रि 
का अन्धकार छा गया । थोड़ी ही देर पद्ििले जहाँ दिन का अच्छा 
प्रकाश था, वहाँ अब खब तारे चमकने लगे | 

ऐसे भयानक और निजन स्थान में रात्रि का आना, उनके लिये 
कोई आनन्द की बात न थी | श्वेत घुन्ध चारों ओर फैल गईं | उसी 
समय थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी, जिससे उस अन्धकार में नेवारी 
हिलने और ममराने लगी ! 

अब उन्हें सोता कठिन था। भला वह कब सो सकते थे, जब 
कि उनके हृदय में बराबर उन भीषण जन्‍्तुओं के, जो कि उन्नति, 
विकास और समय, सब को परास्त कर, हज़ारों शताब्दियों से वहाँ 
बसे हुये हैं, आसपास में छिपे रहने का ख्याल बना था। 

वह रात्रि उनके लिये कालरात्रि थी। चारों ओर भय ही भय 
था। प्रत्येक शब्द, यहाँ तक कि हवा की सनसनाहटठ भो उनके दिल 
को घक से कर देती थी । तिस पर रात्रि नीरव नहीं थी। घण्टे 
घण्टे पर वह दलदल सजीव सा हो उठता था। पानी में भी विचित्र 
हलचल हो पड़ती थी। समय समय पर कीचड़ उलदा पलदा जाता 
था, और सड़ती हुई वनस्पति की भयानक दुग्गन्धि सारे वायु मंडल 
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चल रहा था | 
सर्यादय इस दिन सा आजन्दप्रद नसाद्प्त हुआ 
हो भी दिन का सुप्रकाश उतना सुन्दर और संगलमय न 
द्वम हुआ होगा । रात्रि में भी अपनी यात्रा जारो रखना उन 
वश का न था; क्योंकि अन्धकार इतना अधिक था कि उससें नदीं 
द्वारा आगे बढ़ने की अपेक्षा नेवारी के जंगल में भूल जाना हो 


आसान था , किन्तु जैसे द्वी पर्याप्र प्रकाश हुआ; वह लोग फिर 


जोर जोर से डॉड खेने लगे। बह जल्दी से जल्दी इस मत्यु के. 
स्थान से परे निुल जाना चाहते थे। उनको जीवोड़ मेहनत का 
एक फायदा तो नकद मिला--उनकों उन भयानक जन्ठुओं का 


हृदयद्रावक ख्याल उस समय भूल गया | 
: अन्त में चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, जहाँ स॑ 
दसरा किनारा सौ गज पर मालूम होता था। बीच वाली घास 
यहाँ कम थी; इसका एक यह भी कारण था कि वहां कहीं कहीं 
कितने ही बड़े बढ़े वृक्ष॒गिर गये थे, जिन्होंने कि उन्हें पोस डाला 
. था; उनकी दूर तक फैली हुई डालियों ने तो और भी उनका सवनाश | 
कर दिया था । वृत्तों से बचते हुये वह लोग नाव लिये किनारे पर 


.. पहुँचे। वहाँ सब लोग नदो के तट पर उतर गये । 


... नरेन्‍्द्र--में जंगल में होकर जाना पफन्द करूँगा किन्तु फिर 
.. इफ दलदल में पैर न दूँगा । 
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हि 


वृदरपति--आओर सच कहूँ वही बात सेरी भी है । 
व उन्होंने अपने आपको एक लम्बे और पतले मेंदान में 
पाया जो उत्तर तरफ एक पहाड़ से वेष्टित था। पहाड़ फे ऊपर 


कफ 


का महारण्य भली प्रकार दिखाई दे रहा था| कितने ही वृक्ष उस 
मैदान में भी जमे हुये थे, जिनके नीचे हरी हरी घासे छगी हुई 
थीं, जिससे वह एक बाग सा जान पड़ता था। 
उन्होंने इसे अच्छा समझा कि जहाँ तक हो सके कोशिश 
करके नदी के तटस दूर हो जाना चाहिये, क्‍योंकि वही सारे 
खतरों की जननी है। सारा ही अपराह्न उन्होंने एक बड़े वृक्ष के 
नीचे, जो कि भड़ोंच के वटवृक्ष की तरह एक विश्रामागार सा था 
विश्राम करते हुये बित्ताया । 

दूसरे दिन वह पहद्दाड़ पर आधी दूर तक चढ़ गये, वहाँ से नीचे 


् 


का मैदान बहुत दूर तक दिखाई देता था। भूमि के कठिन होने से 


चलने में सुगमता थी | वायु भी नीचे की अपेक्षा अधिक ठंडी थी | 
वहाँ पर उन्हें एक प्रकार का जंगली खजूर भी मिला जो खाने में 
सीठा और पुष्टिकारक था । 
दो सप्ताह वह इस्ती तरह आगे बढ़ते गये । इस सारे समय 

भी वह चैन से न रहे ! यद्यपि यहाँ इन्हें कोई प्रागू-ऐतिहासिक 
जन्तु न मिला, किन्तु एक बार उन्हें एक बड़ा भारो अजगर 
मिला, एक बार कोड़ाश्रिय वनमानुषों के एक झुएड ने उन 
.. पर हमला किया। वह पहाड़ के ऊपर की ओर से इन लोगों पर 
पत्थर फेंकने लगे | सौभाग्य से उनका निशाना ठीकू न लगा। कई 
बार वह इतना खिलखिला कर हँसते थे कि सखत्यब्रत मारे भय के 


अच्र 


ज्ल्न्ि 

















१4० जांदू का झुल्क 


बौखला सा जाता था। जब तक कोई रोके रोके तब तक नरसिंद ने 
अपने कन्ये से रायफल उठा दाग दी | इसमे सन्दंह नहां, उस अपने 
इस नवीन अख के प्रयोग को बड़ी लालसा थीं, अर्भा तक उसन 
खाली कारत्ों ही को चलाया था। उसका निशाना बाय न गया, 


। 


और एक अभागा वैवून छुद़कता हुआ नीचे, उनके पेरों के पास, 


आ पडा । 

प्रकृति के राज्य में वानर की मृत्यु से बढ़कर और दूखरा 
करणामय दृश्य चिन्तन करता भी असखम्भव है । जिसने वानर 
मार कर अपने को हत्यारे से कम समकका, निश्चय उसका हृदय 
पत्थर का है। इन अत्यन्त बुद्धिशालो जानवरा का क्ायदा है कि 
वह अपने हत्यारे को बड़े ही करुणापूर्ण दृष्टि से द्खत हैं। जितनी दी 
मृत्यु की घड़ी नज़दीक आती जाती है, वह मनुष्यों को तरह जोर- 


जोर से कराहने लगते हैं। बालकों को तरह नहीं, जी जरान्सा 


चोट पर जोश में आकर रोने लगते हैं, बल्कि एक पूर्णंवयस्का 
यथाथ्थ दखिया ख्री के क्दन की भाँ ति। वानर का खुत्यु-वदुना 
पाषाण के हृदय को भी मोस कर देती है । 


नरेन्द्र उसकी तीखी दन्त-पंक्तियों की कुछ भी परवाह न कर 


आगे बढ़े और यह चाहते थे उस व्यथित प्राणी को कुछ सहायता 


करें; किन्तु उसी समय वानर ने करवट फेरी और खाथ ही बह 
ठंडा हो गया । बृहस्पति ने नरसिंह की ओर फिर कर कहा-- 


तुम बड़े मूर्ख दो। इस बेचारे निरपराध वानर ने तुम्हारा 


... क्या बियाड़ा था 











बिजली दवोजा ८१ । 
हब्शी ने कद्ा--मैं उसे खाऊं गा मैं बड़ा भूखा हूँ, मैंने कितने 
ही चन्द्रमाओं से मांस खाने का नहीं पाया । 

गेधपूर्ण शब्दों में इहस्पति ने कद्ा- तुम ईसे कदांपि नहीं 
खा सकते | चाहे तुम भूख हा; किन्तु वानर के मास की ठुस 
नहीं छू सकते | तुम खूउ जानते हो कि यह तुम्हारी जाति के 
आचार के विरुद्ध है। और क्या तुम उस बात का नहा जानते, जो 
बड़ी मीलों से जेम्बली तक ब्द्मवाक्‍्य मानी जाती है। जिसने 
आत्मरत्ञा के अभिप्राय को छोड़ कर वानर को सारा है, वह नष्ट 

तुष्य है, उसको कत्र बन्द कर दी जायगी |? 

एक बार फिर नरसखिंद की आँख उलद गई, काली पुतली ऊपर 


३... 


चली गई, और सिफ़ सफेदी दिखाई पड़न लगा, उसके दाँत 
कटकटाने लगे । 

इसके बाद तीन दिन और चलने पर वह एक स्थान पर आये, 
जिसका नांम पीछे उन्होंने बिजली-दवोज़ा रकखा। यह वहा दवाज्ञा 
था, जिसके द्वारा वह जादूगर बादशाह के राज्य मे घुस । यहाँ 
... आकर उपत्यका; उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से बन्द हो गई 
ः. थी। दलदल धीरे-घीरे पतला होते-होते यहा खतम डा गया था । 
यहाँ दलेदल का ऊँ बोतल के मुंह की भाँति मालूम देता था | 
यहाँ भी नेबारी जमी हुई थी, और उसके बीच स होकर नदा वह 
हो थी। नदी के दोनों ओर को नमी पहाड़ियों का ऊपरी भाग 
बड़े घने जंगल से आच्छादित था। नदी भो यहाँ से एक सुरग में 
होकर भीतर घुसी थी। उन्होंने एक दूसरी नाव द्वारा इस छुरग म 

. होकर पार जाना निश्चय किया। 
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््् 


ई 
हि । 


वृदस्पति- हमारे सौभाग्य से यह बहुत अच्छा है, जो दम लोगों 
को ऊपर की ओर जाना है। यदि आगे जल-प्रपात होगा, तो हम 
लौट भा सकते हैं। यदि हमने देखा कि धार छत से लग गई 
है तो भी लोदना हमारे हाथ में है। यह सुविधा उस समय न 
होती, यदि नदीं का बहाव भीतर की ओर होता। उस समय 
यदि धार तेज् होती तो इमें वेबल उसमें पढ़कर अपना प्राण 
खाना पड़ता । 

चँँकि वह ग्रातःकाल हो पहुँच गये थे, इसलिये झटपट डेंगी 


के 


न्‍ 


हर 


बनाने में लग गये। उन्हें इसके लिये कोइ विशेष तरह द भी न 

उठानी पड़ी। पास ही में बहुत से बड़े-बड़े दरख्त थे, जिनसे 

एक अच्छी डंगी क्या, नाव भी बनाना आसान था। यह काम 

कुछ ज़्यादा दिनों का था, क्‍योंकि निश्चय हुआ था कि अबकी 

नाव पहिली से बड़ी और अच्छी बनाई जाय, जिसमें बह 

 रसद लादने तथा खबारों करने के लिये अधिक उपयोगी और 
मज़बूत हो । 

उसी रात, जिस दिन कि वह वहाँ पहुँचे, दस बजे के करीब 

एक बड़ी आाँवी और तूफ़ान आया। उष्णुकटिबन्धी देशों को 

: छोड़ प्रथ्वी पर ऐसे तूफ़ान और कहीं नहीं आते । उससे सारे 

... जंगल में भारी तहलका सच गया। पहिले एंक भारी हवा भाई 

.._ जिसके सन्मुख पहाड़ पर के बड़े-बड़े वृत्त बेंत की तरह झुक 

...._ जातेथे। बीच-बीच में कोई-कोई विशाल वृक्ष उखाड़ कर चूर-चूर 

..._ करके घरती पर सुला दिये गये | कुछ ही मिनट पहिले जहाँ आकाश 

में तारों का विस्तृत क्षेत्र लहरा रहा था, वहाँ चन्द ही मिनट बाद. 
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सारे तारे पोंछ दिये गये, और आकाश काजल की भाँति काला 
हो उठा । दवा अतिक्षण बढ़ने लगी। पेड़ों की पत्तियों और 


कक 


नेवारियों के बीच से आती हुई हवा को आवाज़ के सामने कान 
बहरे हो रहे थे। यकायक आकाश में आग-ली लग गई, बिजली 
की तोप तड़ावड़ चलने लगी । जिस समय वह पत्थरों पर 
पड़ती थी; तो उनसे चिगारियाँ निकलने लगती थीं। मालूम 
होता है, उन पत्थरों में लोहे का भाग अधिक था। उस वक्त 
उत्तकी वही दशा थी, जो कि दहकते लोहो का पीठते समय 
अहिरन की होती है । उस बिजली की तड़तड़ाइट में कान बिलकुल 
सुन्न हो गये थे, माद्म होता था, उस गजंना ने कान के पद को 


फाड़ दिया | 


कोई आध घंटे तक बिजली की चमचमाहटठ और तड़तड़ाइट 
बराबर जारी रही । श्रकृति की इन युग्म शक्तियों ने मानों बाजी 
लगा कर जल्दी जल्दी अपना जोदर दिखाना झुरू किया था । चमके 
एक सेकण्ड भी न बीता था, कि वही कर्ण-भंजक घोष सुनाई देने 
लगता था, इसी प्रक्रार अभी गज बन्द भी नहीं हुईं तब तक चमक 
उठ खड़ी हुई | 


इसके बाद आकाश फट गया। हाँ, उसे बरसना नहीं कद्दा 


जा सकता। काले बादलों से पानी धार बाँध कर गिर रहा था। 


एकदम वह शिर से पेर तक भीण गये । पहाड़ के ऊपर से पानी 
की धार नीचे की ओर गिरने लगी। चारों ओर लोहे की चट्टानों 


पर से यह गिरती हुई धारायें सुनाई देने लगीं । 
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३. 


कक 


वर्षा जैसे आरम्भ हुई थी, वैसे ही यकबारगी बन्द भी हो 
गई । किन्तु घोर अन्धकार अब भी वतमान था। साल्म होता था, 


का] 


क्रभी दूसरी वार के लिये भी आकाश में मसाला तैयार है। 





शक 


0० ० 5 दूर 
अन्धकार तो इतना था कि पास में बंठे होने पर भी वह एक सरे 


कोन देख सकते थे। वृद्दस्पति ने ज्ञोर से पुकारा--यहा हो 


है 





नरेन्द्र--हाँ ! हैँ, वह नहीं गया | 


+. ७ 


इसी समय कहीं बिल्कुल पास ही से एक भयंकर आवाज़ ने 
उस नीरवता को भंग किया। सालछुम होता था, बिएकुल नज़दीक 
ही बारह इच्ची हवाइज़र तोप छोड़ी जा रही है । 

सत्य--यह क्‍या है ?! 

इस प्रश्न का उत्तर वृहस्पति ही दे सकते थे, किन्तु वह भी 
अभी अन्धकार ही में थे। अभी अभी वह सोच ही रहे थे कि 
फिर ठुबरा वही आवाज़ भाई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब वह 
नियमपूवक सुनाई देने लगी । उन्होंने देखा कि केसे उसकी प्रतिध्वनि 
पहाड़ के नीचे--सारी उपत्यका में फेल रही है । 




















श्र 
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क़रीब पन्द्रह मिनट तक यह वद्भघोष लगातार होता रहा। 
बह उसका कुछ भी तात्पय न लगा सके | सालद्म होता था, नज- 


क,. मिशुक 


गरक ही कहीं पंक्तिशः अनेक बड़ी बड़ी तोपं रक्खी हुई हैं, और उन्हें 

बराबर छोड़ा जा रहा है। 
उस समय निद्रा आना असम्भव था। आवाज़ कान फाड़ 
रही थी। बारह बजे के क़रीब तारे फिर निकल आये। तूकान 
दक्तिण की ओर चला गया | जैसे ही तारों के प्रकाश ने उन्हें कुछ 
देखने लायक बनाया, वैसे ही आवाज़ के कारण का पता लगाने 

* के लिये वह उठ खड़े हुये। 
शब्द के आने की दिशा को ख्याल करते हुए बृहस्पति के पीछे 
पीछे सब लोग पवत के नीचे सुरंग की ओर चले | जैसे जैसे वह 


क्र कक... आप कर ७ ५... ३, जी आप 
नदी के नज़दोक जा रहे थे, वेसे बसे आवाज़ भी तेज़ होती जा 


॥ 4, 


... रही थी| अन्त में आवाज़ इतनी तेज्ज माढूस होने लगी, कि बात 
सुनने को कोन कहें कान में अंगुली डाले बिना वहाँ खड़ा होना 
भी मुश्किल था। 

तुरन्त ही बृहस्पति ने हाथ के इशारे से उन्हें लौटने के लिये 
कहा | वह उनके पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर अपने ठहरने के स्थान 


पर लोट आये। बृहस्पति ने कहा--मुझभे रहस्य का पता लग 


हि, 





किक, 





है 
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गया, में बड़ा मूख था जो इसी समय मैंने इसे नहीं समझ लिया। 
नरेन्द्र मन में सन्देह करने लगे क्लि कुछ शरद की भाँति मेंने 
जादूगर वादशाइ के विषय में भी अवहेलता प्रदर्शित करके 
गलती तो नहीं की। ज्ञात होता है, उसके राज्य की सीमा के रक्षाथे 
यह कोई आयोजन है | क्‍ 
वहस्पति- बात तो सीधी सादी है।इस गुफा की छत मुँह 
पर की अपेक्षा भीतर अधिऋ ऊँची है | इस धोर वर्षा के बाद 
नदी बहत जल्‍द बढ़ गई हैँ। मेने स्वय देखा कि पानी शुफा के 
मुंह की छत तक पहुँच गया है। उसीका परिणाम है, यह 
आवाज़ ग॒फा के अन्दर कुछ हवा दव गई है। किन्तु नदी के बहते 
वक्त हिलोरे उठते रहते हैं, जिससे बीच बीच में अवकाश मिला... 
जाता है, और इसरो अवकाश द्वारा भिची हुई हवा, थोड़ी थोडी देर. 
पर बाहर निकलती है, उसी का यह शोर है। तुमने सुना होगा 
कि हवा के भिच जाने और आगे पीछे रास्ता न मिलने से 
कितनी बार वह छत फोड़कर निकल जाती है। मैंने वर्षाके 
दिनों में इसी तरह की, यद्यपि इतने ज़ोर की नहीं, आवाज ईटों 
के पुलों से आती सुनी है। वहाँ भी उसका कारण यही होता है। 
हाँ; अब एक बात निश्चित है; हमें अब आगे बढ़ने के लिये कई 
.. दिन प्रतीज्षा करनी होगी। क्योंकि जब तक गुफा के भीतर का 
.. पानी दब नहीं जाता, तब तक आगे बढ़ना असम्भव है? रे 
सत्य--क्या सुरंग के भीतर जाना आवश्यक है ९ किन्तु 
उससे होकर अपने निश्चित स्थान पर पहुँचना तो असम्भव है।... 
वृहस्पति--“नहीं, असस्भव नहीं है लेकिन पहाड़ से ऊपर 
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इसको ते बाड़ दस हाथ थीं; ओर बठने के लिये, उसम लकड़ी के 


तख्ते थे। नाव में कहीं से पानी आने की शुजाइश न थां। उन्होंने _ 


पानी पर चलाकर देखा कि बढ़ बहुत ठोक ओर दृढ़ है। उन्होंने 


बन्दक, गोली, वारूद रखने के बाद जितनी खजूर ओर जामुन उस 


डर 


90] 


जान को हथेली पर रखकर वह लोग गुफा से घुस पड़े 
से छत दो हाथ ऊँची थी । आगे थोड़ी दूर और बढ़ते हो, बह लोग 
अँधर में पहँच गये। बृहस्पति न बिजली का मशाल् का अभा 
खर्च करना अच्छा न सममा। इसलिये सूखे नरकट को उन्होंने 
मशाल की भाँति जलाना आरस्भ किया। नरकठ इतना हल्का था 
कि उन्होंने नाव पर उसका एक वड़ा बोझ रख लिया था। दिया- 


सलाइ३ उन लोगों के पास न थी, इसलिये उन्होंने एक पथली में 


कोयले की आग बना कर माँ गे पर रख ला था | 


बडी अद्धत यात्रा थी, जो कि अफ्रीका के महारण्य के 


एक भाग के नीचे नीचे बहने वाज़ों एक नंदीं मे. हां रहाँ था। धार 


कुछ तेज थी, इसलिये दोनों डांडों को लगातार चलते रहन को 


आवश्यकता थी। सत्यत्रत हाथ में मशाल लिये माँ गे पर बठा हुआ 


था | वृहस्पति और नरसिंह नाव के बोच में बठे जोर जोर से 
डाँड खे रहे थे, और नरेन्द्र एक तीसरे डॉड़ को चलाते हुये पूछ 
पर बैठे थे । इस प्रकार बह कई घंठे चल्नते गये, अन्त में थक जाने _ 
पर उन्‍हें आराम करने की आवश्यकता जान पड़ी। वहाँ चट्टान व 
. अं एक पतला दरार मिला, जिसमें उन्होंने एक लकड़ी डाल कर -: 


नदी इतनी उतर गई थी कि शुफा के दवाजे पर उनके शिर 

















कि, 
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उसके सहारे नाव को बाँध दिया; फिर बठ कर खब जामुन, खजूर 


्फ़ 


ओर अरारोद का भोजन हुआ 
डू पर की सेहनत ने उन्हें बहुत थक्रा दिया था। बह पाताल 
की नीरवता दृद की थी। वह शान्ति श्मशान की शान्ति थी। 
अन्तवांहिनी नदी भी दवे पाँव ही चल रही थी। गुफा के किनारों 
पर भी पानी नहीं छलकता था। हज़ारों वर्ष के ग्रवाह ने उन 
पत्थरों को इतना चिकना बना दिया था, कि वहाँ पानी सीधे ढरक 
जाता था | थोड़ी देर के विश्राम के बाद फिर यात्रा आरम्म हुई | 
समय के बारे में वह नहीं कह सकते थे, क्‍योंकि उनमें से किसी 
के पास घड़ी न थी। उनकी सभी घंड़ियाँ जंगल के सफर में टूट 
फूठ गई थीं । 
कोई तीन घंटे की यात्रा के बाद, बढ़ी प्रसन्नता के साथ, उन्होंने 
एक छिद्र देखा, जिससे रोशनी आ रही थी। वस्तुतः यह प्रकाश 
थोड़ी ही दूर पर था, ओर पढिले उन्होंने मशाल की तेज रोशनी के 
कारण उसे न देख पाया था । यकायक वह लोग शुफा से बाहर हो 
गये। अब चन्द्रमा के अकाश में, उन्होंने अपने आपको एक विस्तृत 
भील के एक भाग में पाया । कोल का दृश्य अद्भुत स्वप्न-सा जान 
पड़ता थां 
यहाँ चारों ओर बड़े बड़े चट्टान दशक की भाँति पाँती 

ये। मील से निकल कर इन चद्टानों की जड़ों पर ऐसी पत्तियाँ छाई 
हुई थीं, जेसी वृहस्पति ने भी कभी न देखी थीं। स्वच्छ चॉदनी 
चांरों ओर फैली हुई थी। उसमें वह चीजों को स्पष्ट देख सकते 

| चट्टान नीचे ऊपर तक हरियाली से ढेंके हुये थे। चारों ओर. 
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५ 





पन-विच्छू और अन्य जन्तुओं से वह भरे हुये मालूम होते थे। 
पारी पर बड़े बड़े पौधे उगे हुये थे । उनकी तैरती हुई पत्तियाँ इतनी 
बड़ी बड़ी थीं कि उन पर एक अच्छा डीलडौल का आदमी आखानो 
से चल फिर सकता था। पानी के तल पर छुछ भाष सी फेली 
ः्धी। 
बायुमंइल भारी तथा बसी दी भयानक दुर्गन्ध से परिपूण था, 
सैसी कि नीचे की घादी में मिली थी-फक इतना ही था कि यहाँ 
ब्रह उससे बीस गुना तेज थी । जब वह नाव लेकर करीब सौ गज 
आगे बढ़ गये; तो उन्हें पदिले पहल यह पता लगा, कि वह एक 
द एस स्थान पर आ गये हैं, ञ्ञों बड़े बड़े ख़तरों से भरा हुआ है | 
पहिले देखते वक्त उन्होंने समझा था कि भोल जैसे बाहर से 
बड़े बढ़े चट्टानों से घिरी हुई है; वैसे ही उसके भीतर भी जगद जगह 
चट्टान हैं; यद्यपि वह बाहरवालों को अपेक्षा कुछ छोटे हें, 
और उनपर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगी है । यकायक सब 
लोग हिलमे लगे । यह उषःकाल था। शीघ्र ही चन्द्रमा का काश 
दिन के उनाले के सन्‍्मुख मन्द हो चला। उन्हें इसका कारण 
मालम होने में अधिक देर न लगी, किन्तु उन्होंने एक दूसरे से कुछ . 
भी न कहा । वस्तुतः वह इतने भयभीत थे कि बोल न सकते थे। . 
निस्‍्तन्देदद अब वह उन मह्ाकाय प्रागू-्ऐतिहासिक शरटों की वास- 
भूमि में आ ग्रे थे। द 
उनके चारों ओर अनेक प्रकार के दीनो-शरट-जों उस शरट 
से मिलते जुलते थे, जिसे उन्होंने उस दिन नदी में देखा था। | 
यद्यपि वह सभी एक द्वी वर्ग के थे, दिन्तु उनकी गदनों की. क्‍ 


सो । 
है 47 
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अं है चेक क व कप 
चौड़ाई लम्बाई में कुछ फक अवश्य था, जो यह बतला रहा था; 
कि वह एक दी बग के हैं, किन्तु उनकी जाति भिन्न भिन्न हैं| 


$ 


किसी किसो की गदन दूसरों को अपेक्षा लम्बी थी, और किसी 
किसी की पूँछ साँप को पूँछ की भाँति कोड़े सी थी। उनमें से 
कोई भी चालीस हाथ से कम लम्बा न था, और कोई कोई दो साठ 
हाथ का था ! 

बृहस्पति ने जल्दी से उनकी ओर देखा । उन्होंने समझ लिया 
कि अब लौट कर सुरंग में जाना दूर की बात है। उन्होंने तूयादय 
की दिशा को ओर देखा, फिर कट डाँड़ लेकर खेते हुए एक 
चट्टान की आड़ सें चले गये, जहाँ जगह कुछ सुरक्षित सी मादम 
होती थी। यहाँ उनके चारों ओर धूर्य सी कई प्रकार की घास 
फैली हुईं थी। 

इस ससय उन यात्रियों की क्‍या दशा थी, यह लिखने की: 
अपेक्षा विचारने में ही सुगम है। भय के मारे वह सारे ही-यहाँ 
तक कि बृहस्पति भी अवाक थे। सुरंग से डेंगी के बाहर होते ही; 
उस अद्भुत कील के भीषण जन्ठुओं में गड़बड़ सच गईं । उसमें 
से आ्रायः सारे ही शिर ऊचा करके देख रहे थे। उस समय उनका 
चोदद से बीस हाथ तक का पानी के ऊपर उठा हुआ शिर और 
भी भयकर साल्ूम हो रहा था। दोतल्ले घर के बराबर ऊँचे बड़े 
बड़े खुल मुद्द वाले यह कोड़ियों शिर श्रचमुच दिल दहला देनेः 
वाले थे। 

तथापि उन्न सरीरूपों 


न किया। वह पानी में इधर 


_ चोढ पहुँचाने का कुछ भी प्रयत्न 


ने 
से उधर क़िंकत्तव्य विमूढ़ से धीरे धरे 
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> धें। वह अपने शिरों को कभी इंधर घुमाते थे; और 


नकेल, 


| 


हज ७. 
कभी दवर, उनकी चेप्टा से मालूम हो रहा था कि उन पर कोई 





भारी आतंक छाया हुआ है। 5 

फल के चंचलतल पर सूऔ की अ्थम किरणें पड़नी शुरू 
हुई, और तीकारोही अब अपनी चारों ओर दूर तक अच्छी तरह 
देख सकते थे। मील आसवास के फैल हुये जंगलों के ठल से 
कई सौ हाथ नीचे थी। जंगल के छोर पर तीन तरफ काली 
व्वमकती हुई ऊँची दीवार दिखाई दे रही थी। वह मील के तट 
पर के घने जंगलों को, भील से उठते हुये वाष्प समुदाय की आड़ 
से देख रहे थे । काली दीवार उत्तरः दक्षिण और पूर्व दिशा में 


अक्टक 


| 


ख़ड़ी थी। यद्यपि कुहरा के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता 
या किन्तु, जान पढ़ता था, पश्चिम तरफ खुला इत्र है; और 
इसीलिये उधर खुली भूमि का होना सम्भव है। 

उस परिख्िति में खड़ा होकर प्रकृति निरीक्षण करना असम्भव 
था। मारे खोफ के उनकी नव्ज़ ढीली पड़ रही थी। वह अच्छी 
तरह जानते थे कि उन भयंकर जन्तुओं में से कोई भी डेंगी ओर 
इसके आरोढियों को, जुरा सा शिर दिला टुकड़े टुकड़े और चूर चूर 
कर सकता है। वह यह भी देख रहे थे कि कभी कभी किसी 
_ किसी की दृष्टि नाव वाली दिशा पर भी आ पहुँचती है। वह 


लोग उस्र आड़ में दस मिनट ही ठहरे होंगे, किन्तु उनके लिये बह 


| च 


... दस युग के बराबर था। अब भो वह भीषण शरीर प्राणघारी ल्‍ 








... हसी प्रकार की भारी घबराहट में थे। पानी के ऊपर शिर को 
. डठाये हुये थे। मील की तलभूमि पर अब भी वह इधर उधर डोल _ 








३्ड (६...->>-७ >> पक -+--अस्नेकेब्कसककका - ५ ५ “7 वा 7०5 
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रहे थे | कभी कभी तो वह नाव के इतना करीब आ जाते थे' 
कि जान पढ़ता था, उन्होंने उसे देख लिया । और उस वक्त यात्रियों: 
के ग्राण सूखे जाते थे। । 

इसी समय उस सारी हलचल का कारण मातल्म हो गया; 
ओर वह उनके लिये इतना सयानक था कि 'न भूतो न भरविष्यति' 
भील के पच्छिम को ओर से पानी के उछलने की आवाज आ रही 
थी। वह धीरे धीरे ऊँची होती जाती थी। इस्रीके साथ एकः 
और आवाज़ भी आ रही थी, जो कि आधी सिंह की गज और 
आधी साँए को ठनक सी थी। तब, दिन के चमकते हुये प्रकाश 
में उन्होंने उातख महाभयंक्र जन्तु को देखा, जो कि मनुष्य 
के प्रथ्वी पर आने से पहिले के सारे ही प्राणियों में सबसे भयंकर 
ओर क्रर था | फ फ हक. हु उप 

यद्यपि भीषणशु-शरट ( २ए7६8708&777४5 ) उस .सहाकाय शरद 
से आधा भी न थां, जिसका कि उसने शिकार किया था। किन्तु 
यह असिद्ध है कि बाघ के सन्मुख जंगली. हाथी मारे डरके दुम 


दबाकर भाग जाता है, और भीषण-शरद ग्रागूऐतिहासिक जगत 


का बाघ था | शिर को छोड़कर उसका सारा ही! शरीर एक बीस 
हाथ लम्बे शरठ का सा था। उसकी छोटी किन्तु मोदी दुम बहुत 


मजबूत थी। अगले दोनों पैर भी अपेक्षाकृत छोटे किन्तु बढ़े 


भारी और तेज़ पंजों से युक्त थे । यह दोनों दी बात उसकी कांगरू 
से मिलती थीं। उसका मुँह जिसमें बड़े बड़े विष-दुन्त सदश 


डाढ़ें पाँती से लगी हुईं थीं छोटी नाकवाले मगरका खा था । 


भीषण-शरट, दीनोशंरटक को अपना न्यायाजुमोदित भक्ष्य 
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समझता था। यद्यपि वह उससे डुगुने लम्बें चौड़े थे, किन्तु उसके 
सन्मुख वद॒ बिल्कुल बेबस से जान पड़ते थे । त्रस्त और भयभीत 
हाथियों के मुड में वह सिंह था। एक के बाद एक दीनोशरट 
सीचे गिरता; उनकी छठपठाहट से भोल में मानों तूफान आया 
हुआ था | बृहस्पति ओर इनके साथियों के लिये अच्छा हुआ जो 
: उन्‍होंने अपनी डेंगी पहिलेंसे बड़ी और दृढ़ बनाई थी, अन्यथा 
निश्चित ही वह उलट गई द्वोती ओर उसके आरोही डूब मरे होते। 
वह लोग प्राचीन जगत्‌ के इस भीषण कांड को आँख फाड़ फाड़ 
कर बड़े आतंकित हृदय से देख रहे थे। 
दीनो-शरट ही के समान ही जान पड़ता थीं, यह भयंकर 
शिकारी जानवर भी तैरना नहीं जानता था। तो भी पानी कम था+-- 
क्षयात्‌ आठ हाथ से ज्यादा न था और उसमें वह सब चल फिर 
सकते थे। भीषण-शरट कपट कर एक एक को गदन पकड़ दे 
प्रटकता था। यद्यवि अण्टो-शरट की गदेन का सबसे पतला भाग 
भी एक पहलवान की छाती के बराबर मोढा था तथापि वह 
पांसाहारी भयानक सरीस्प अपने प्रकांड दांतों से उन महाकाय 
शरठों की गन को इस अकार से काट फुंकता था जैसे एक तेज 
चाकू से गाजर । 
. दीनोशरटों के मरण समय को छठपटाहट आर भी अकथनीय क्‍ 
थी। वह हृढ़जीबी थे, इसलिये कितनी ही देर तक वह उस 
पमोन्त पोड़ा से विदि्त दोते रदे । उनके रक्त से सारी मील ओर 
से छोर तक लाल हो गई। जब यह काण्ड होकर एक बार फिर 
.. बारों घोर नीखता छा गई; तो उन्होंने भीषण शरद को भक्षण 





| 


| 
हल 
ई 
है 
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करते देखा | केसे कई कई हज़ार मनवाले जानवरों को सामने 
क्खे, एक एक बार आध आध मन का कवल काट कर वह निगल 
रहा था, यह सचमुच दिल हिला देनेवाला दृश्य था। जिस वक्त 
वह उधर खाने में लगा हुआ था, उसी समय एक प्रकांड मगर 
गुफ्ा-द्वार से थोड़ा हट कर किनारे की ओर से धौीरे धीरे आगे 
बढ़ता दिखाई पड़ा । जान पड़ता था, वह भीषण-शरठ की ओर 
बढ़ रहा है । क्‍ 
इस सारे ही समय सब लोग चुप थे, किसी ने एक बार भी 
अपनी ज़बान नहीं खोली | अब बृहस्पति ने सत्यत्रत से धीरे से 





 कहा--दिख रहे हो, उस मगर को १ 


लड़के ने शिर हिलाकर हाँ” प्रकट किया, क्योंकि जीभ खोलने 


के लिये उसकी द्विम्मत न पड़ती थी। 


बृहस्पति--हाँ, तो यह मगर नहीं है । 

सत्य जल्दी में बोल उठा--मगर नहीं है | तो क्‍या है ?! 

बृहसस्‍्पति--'में जानता हूँ, यह मगर नहीं है। यह मगर का 
चमड़ा हे, जिसे एक छोटी डेंगी पर बैठे हुये एक आदमी ने अपने 
ऊपर लिया हुआ है, और उसके हाथ में घनुष और वाण है । 


सत्यत्नत को पद्िले इस पर विश्वास न हुआ, किन्तु ध्यान- 
पूवक देखने पर उसे बृहस्पति की बात सच्ची जान पड़ी। एक 
मनुष्य-कोई आधुनिक भीम--उस भयंकर जन्‍्तु के पीछे पड़ा 
है। कोई भी सगर पूँछ को सीधा किये नहीं तैरता, दूखरे 


सत्य ने पानी के भीतर छिपे हुये डाँड को भी कई बार चलते देखा । 














ष्दु जादू का मुल्क 


अब ९४ अर 


यकायक मगर रुक गया और उसका शरीर पानी से कई ल्‍ 
इंच ऊपर उठा अब वह साफ़ देख रहे थे कि उसके नीचे एक... 
आदमी वाण चलाने के लिये अपने घनुष की ज्या को चढ़ा रहा... 
| उसी समय; जान पड़ा भीषण शरठ ने उस आदसी को देख 
या. क्योंकि उसमे झट अपने मुंह को उधर फेरी फिर वही 
टनकती हुई गज आने लगी | फिर वह सीधा खड़ा हों गया और 





| 


चाहता ही था कि मपट्टा मारे कि इतने ही में बृहस्पति ने अपने 


कन्धे पर से रायफल सीधी की ओर घोड़ा दबा दिया । 
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एक सेकेशड के बाद यह माल्प हो सका कि गोली ममस्थान 
चर लगी है। पदिला फ़ायर करने के साथ हो बृइस्पति ने झट दूसरों 
कारतूस भी भर लिया । दूसरे लोग भी तुरन्त अपनी अपनो 
बन्दु्क लिये हुये विल्कुल्न तैयार दो गये | यहाँ तक नरसिंह भी, 
जिसे सब ने लकवा मारे समझा था, भरी राबफन्न लिये बिल्कुल 
अपने साथियों को भाँति ही मुझाबिले के लिये तैयार था। 

तथापि, बहुत देर न होने पाई, जल्द ही पता लग गया #ि गोली 
ठीक स्थान पर लगी है | सचमृच भीषण शरट का प्रकांड मस्तिष्ऋ 
ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे बड़े बड़े शिकारों का शिकारों चूऋ सके । 
कौन शिकारी ९ जो कि अफ्रीका के हाथी के कन्धे के पीछे ठीक 
उस जगह निशाना लगा सकता है जहाँ उसका कलेजा है, या 
शड़ा को उसकी आँख में मार सकता है। उस जानवर का शिर 
कितना बड़ा था यह बतलाया जा चुका है। उसकी नाक के नोक से 
शिर के पीछे तक को लम्बाई चार हाथ थी। यद्यपि उसके चमड़ों 
. पर सिकुडन न थी तथापि चमड़ा बहुत ही मोटा था; किन्तु बृहस्पति 
की चिकनी विस्फोटक गोली अपना काम कर चुकी थी।. क्‍ 
... परिणास भयंकर हुआ | एक क्षण में वह मद्माप्राणी निश्चत खड़ा 
हो गया, फिर तुरन्त आगे झुका प्रायः आधा शरीर उसका जल 
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के ऊपर था | वह अच्छी तरह उसके अगले पेरों को देख सकते 
थे, जो कि मनुष्य की टाँग के बराबर हवा में नाव रहे थे। और 
फिर बड़े क्रोध से उस अभागे मनुष्य के ऊपर जिसने मगर की 
खाल अपने ऊपर ली थी जा पड़ा | यह चूकने का अवसर न था | 

हो सकता है, उस समय जानवर बृहस्पति की गोली से अन्धा 
होगया रहा हो । यह भी हो सकता है कि उसके दिल में उस समय 
कोई विशेष लक्ष्य न था, संयोग से ही वह नाव पर जा पड़ा। 
लेकिन यह निश्चित है कि एक ही चोट में नाव टुकड़े टुकड़े 
उड़ गई और एक ही मिनट के बाद जानवर फिर खड़ा हो गया. 
उस समय उसके अगले पंजों में वह मगर का मोटा चमड़ा शुथा 
हुआ था | क्‍ 

माल्म हो रहा था कि वह जन्तु बड़ी व्यथा में है, क्‍योंकि 
यद्यपि उसने चीत्कार न किया, डिन्‍्तु उसका मुख बड़ी भयंकरता 
से खुला हुआ था-सचमुच उससे उप्तमें एक चार ,फीट ऊंचा 
लड़का खड़ा टहल सकता था | क्‍ 

अब भी भीषण शरट को हिलते डोलते देख, तीनों भारतीयों 
आर बकुगा ने एक साथ गोलो छोड़ी । बन्दूक की आवाज पहाड़ी 
पर जाकर प्रतिध्वनित हुई, अभी नली के मुंह पर का पतला घुआँ 
पूरी तौर से निकल न पाया था कि यक्तायक प्रकांड अन्तु ड्ूबते 
जहाज की भाँति, भील में डूब गया | तुरन्त दह्वी बड़े बड़े बुलबुले 
पानी में एक के बाद एक निकलने लगे। क्‍ 
अभी वह लोग अच्छी तरह सभी बातें न देख सके थे कि 
. यकायक पानी के ऊपर एक आदमी की सूरत उतरा आई, ठीक 
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आता 9::& 


उसी जगह जहाँ पर जानवर जलमग्न हुआ था | जैसे ही आदमी 


किक... पक के... पी, 


ने इनको देखा, वैसे ही वह उधर तेरने लगा । जरा देर में लोगों ने 

नाव पर खींचा, जहाँ कितनी देर तक वह त्रस्त, थका आ 

न्दा पानी मुंह से थूकता लेटा रहा | 

उस आदसी की प्राणरक्षञा के बाद उनका ध्यान फिर उसको 
ओर से हट कर दूसरो ओर गया, किन्तु यह उनके बड़े सोभाग्य 
की बात थी कि अब झील की उस दिशा में कोई वैसा भीसकाय 
जन्तु नहीं दिखाई पड़ता था। अब अपने आपको सुरक्षित देख 
उनके जी में जी आया । भीषण-शरट ने पाँच या छः दीनों-शरदों 
को मार डाला था, ओर बाक़ी डर के मारे पश्चिम तरफ जान बचा 
कर भाग गये थे । यही बात थी, जिसने द्वइस्पति के हृदय में बड़ी 


९ 


उत्सुकता पेदा कर दी | भीषण-शरठट डसी दिशा से आया था और 
वैसे ही यह आदमी भी, जिसको उन्होंने सृत्यु के मुख से बचाया 
था। उनके आखपास मील बहुत चोड़ी नहीं थी। पच्छिम तरफ. 
भाप से ढैँका हुआ एक बहुत भारी दलदल दिखाई पड़ता था। 
उन लोगों को इसका अनुमान करते देर न हुई कि यही उन 
प्रकांड जन्तुओं का घर है, जो कि करोड़ों वष पहिले इस प्रथ्वी पर 
निवास करते थे | उन्‍हें यह भी साफ़ माछुम द्वोने लगा, कि चाहे 
वह आदमी जिसे उन्होंने बचाया--कहीं का और किसी नाम का 
भी न क्‍यों हो, एक बात निमगश्वित है, कि इस पूर्वी किनारे तक 
पहुँचने के लिये अवश्य उसे उस दलदल को पार करना पड़ा होगा; 
क्योंकि वह एक क्षण के लिये भी इसे न समान सकते थे कि वह 
सुरंग से आया है, क्योंकि उस पार की घाटी जनशून्य है । 
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बृहस्पति ने आदमी का आर निराशापूर्ण हृदय से देखा । 
उसकी जाति और देश का पता लगाने के लिये उन्होंने, पांस वाल 
देशों की भाषा में बातचीत अरस्भ की, किन्तु वहाँ समझे जाने का 
कोई भी चिह् नहीं था। एक बार उसके चेहरे पर अच्छी प्रकार 
देखने दी से, यह जाना जा सकता था कि उसमें बहुत सी विशे- 
'बतायें हैं । अपने इतने दिन के अनुभव से बृहस्पति ने जाना कि 

अफ्रीका के किसी जाति के आदमी से यह बिलकुल विलक्षण है । 
प्रथम, उस आदमी का चम वैसा द्वी काला था; जैसा कि 
दक्षिणी अफ्रीका के बन्तू लोगों का, जा कि केपकालोनी तक पाय॑ 
जाते हैं । जंगलों की रहनेवाली सभी जातियों का रंग एक दूसरे 
से भिन्न देखने में आता है। तो भी वाल इंस आदमी के 
सवधथा दृब्शी जातियों से विरुद्ध थे--यह घूघरवाले ऊन सन 
होकर सीधे लम्बे लम्बे थे; जैसेकि नील की उपत्यका में रहने 
वाले लोगों के होते हैं, और जो बहुधा अपने बालों को जमावट 
करके रखते हैं। वह एक चमड़े की सी छगी पहिने हुये था । इसे 
इसने कमर में एक पीतल के कमरबन्द से बाँधा था। यह कमरबन्द . 
केवल कार्यापयोगी नथा, बल्कि उससे कला को निपुणता भी क्‍ 
अ्रकट हो रही थी। उस पर दो लड़ते हुये सप दिखलाये गये थे। 
-अन्होंने देखा कि यही निशान उस छ॒ुगी पर भी है। ल्‍ 
गी के अतिरिक्त उस आदमी के पास दूसरा कपड़ा न _ 


.... था। उसकी गदुन में एक पीतल को माला थी जिसमें चौकोर 
... पीतल के ढुकड़े गुथे हुये थ। उंस आदमी को कोई भा शारीरिक _ 
... चोट नहीं लगी हुई जान पड़ती थी। जहाँ तक उन्होंने देखा, 











सरझवानी १०१ 
कहीं ज़रा सा छिल भी न गया था। निस्सन्देद मगर के मोदे चमड़े 
मे भीषण-शरठ के सिंह-सदृश पंजों से उसे बचा दिया; और 
उसने उसी समय पानी में डुबकी लगा कर ओर अच्छा किया। 
इसके विषय में कुछ कहना मुश्किल है कि यदि तीनों भारतीय 
उस समय वहाँ न होते, तो उस्रकी क्या दशा होती शायद बड़ी 
मेहनत करने पर वह तेर कर तालाब के अन्दरवाली एक मील 
तक पहुँच सकता; किन्तु वहाँ भी उसे चुपचाप बैठा रहना होता, 
क्योंकि नाव का एक खंड भी हाथ भर के पतले छुकड़े से 
बड़ा न था| 

यह आदमी मनुष्य जाति-का एक बहुत अच्छा नमूना था। 
बह चार हाथ से छँँचा लम्बा था। उसकी झुजायें बहुत मोटी दृढ़ 
तथा अति पुष्ट नसों से भरी हुई थीं। कन्धा बहुत ऊँचा तथा 
मांसल, वक्षस्थल बहुत चौड़ा तथा ऊँचा था। थोड़ी देर तक 
वह आँख बन्द किये डेंगी पर छेटा रहा। उसकी छाती बराबर 
ऊँची उठती और नीचे जाती दीख पड़ती रही । तब यकायक नींद 
से उठे हुये की भाँति, और अब भी नींद के नशे में सा उसने 
अपनी आँखें खोलीं। उसने अपने सनन्‍्मुख उस लम्बी गोरी खेत 
दाढ़ी वाली मूर्ति को देखा, जिसने वाघम्बर पहिना था । 

एकदस वह आदमी सीधे होकर बैठ गया, और ज़ोर जोर 
तथा घबराहट लिये हुये एक ऐसी भाषा में बोलने लगा, जिसका 
एक शब्द भी बृहस्पति को न मालूम होता था। उस पर, माल्म 
होता था, जैसे बड़ा भारी आतंक छाया हुआ है। जान पड़ता 
था; उसने कभी भी कृष्णबण को छोड़कर दूसरे वण के आदमी 
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को देखा ही नहीं है। जब उसने कुमार नरेन्द्र के गुलाबी चेहरे पर 
तो उसका आश्रय और भी बढ़ गया। 
एक आदमी, जिसने बोस वीस वष अफ्रीका के जंगलों में 
बिताया हों, उसके लिये छुछ भी कठिनाई नहीं रह जाती, यदि संकेत- 
द्वारा वात करना सम्भव हो। अफ्रीका के जंगली लोगों में भी 
भाषण संकेत एक ही से होते हैं। कितनी ही बार जब एक जंगली 
अपने ग्राम से बहुत दूर तक एक अपरिचित किन्तु भित्र भाव 
रखने वाले जंगलियों से मिलता है. ता वह आपस म सदता द्वारा 
वैसे ही बातें कर सकते हैं, जैसे शब्द से। बृहस्पति के जीवन 
में संकेतों द्वारा बातचीत करना यह पहिली ही बार न था। कितनी 
ही वार इस प्रकार की भाषा-सम्बन्धी कठिनाई हृटाते उन्हें काम के 
लम्बे लम्बे भाषण संकेत द्वारा करने का मौक्ला मिला है। 

बृहस्पति ने पता लगा लिया कि इस आदमी का नाम सरुवानी 
है। वह उस जाति का आदमी है, जिसे तुंगाला कद्दा जाता है, 
ओर जिस पर एक भारी खदोर शासन करता है; जिसका नाम 
पाली है। निस्सन्देह वह वही जादूगर बादशाह है। 

जब वह आश्रयमुक्त हो प्रकृतिस्थ हुआ, और उसे विश्वास 


गया कि यह लोग मेरे लिये शत्र नहीं हैं; तो सरुवानी उन 


लोगों के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने उसके प्राण बचाये। 

उसने वृहस्पति का चरण छूकर कृतज्ञता प्रकाशित की। और जब 
. उसने देखा कि वृहस्पति ने उसके अभिप्राय को समझ लिया, 

... ही उसने एक द्वाथ की हथेली बाहर की ओर साथे पर लगा कर 

.._ श्र॒णास किया । फिर उसने पूछा कि आप लोग केसे इस भील में 








मरुवानी . शईृढओे 


पहुँचे । उसने समझाया कि वह सुरंग हमारी जाति वालों को 
क कक ्थट कप >म ..] का 
मांत्यूम दी नहीं है, यहाँ तक कि सवज्ञ पाली भी उसे नहीं जानता | 
तब, उन्हें 
ः कक कर ५ ५. के. बक कु 
रस ञ्माथना को कि जहाँ तक हो सके, जिस रास्ते 


अपना रक्षक और मित्र जानते हुये, उसने राय दी-- 
बल्कि बड़े 
स ५ उसी रास्ते से भाग जायें और तुरन्त इस देश को 


हि! 


.. न हा 
स वह आय हु, 


फ्, 


बृहस्पति ने शिर हिला कर बताया कि हसलोग पीछे नहीं 
जाय॑गे, हम आगे जा रहे हैं, जादूगर बादशाह के राज्य में। यह 
जानकर मरुवानी ने बहुत भय प्रकट किया। उससे सूचित किया 
कि पाली ऋर, निदेबी और स्बशक्तिमान है। यदि वह उसके हाथ 
में पड़े तो वह कभी दया न प्रदर्शित करेगा। वह अपने आग्नेय 
अखों के द्वारा भी उसे परास्त नहीं कर सकते । वह आदमी नहीं है, 
उसमें भयंकर देवी अथवा आसुरी शक्ति है। उसकी सहायता के 
लिये अमानुषिक शक्तियाँ हैं । वह बड़े ही मंत्र-तंत्र और सिद्धि 
जानता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि बह भलामानस उनके हित से प्ररित हो 
कर ही यह सब कह रहा था। अपने पर किये गये उपकार से वह 
इन आगन्तुकों का मित्र हो गया था। जब उससे देखा कि वृहस्पति 
ओर उनके साथी, जाने से बाज नहीं आयेंगे, तो दुलदल से निकाल 
कर पहाड़ी देश में शान्ति और सुरक्षपूवक पहुँचाने का भार उसने 
अपने ऊपर लिया । क्‍ 

यह यात्रा कई घंटों में समाप्त हुई। वह निरिचत स्थान पर 
दूसरे दिन सूर्योदय के एक घंटा बाद पहुँचे। मरुवानी ने बड़ी 
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५ 


रता से डेंगी को मार्ग दिखलाते हुये, रास्ते मे इग हुआ तई वृक्षों, 
ओऔर हरियाली से ढेंके हुये चद्मार्ना को पार कराया सचमुच वहाँ 
औँघेरा इतना था कि ४ हाथ भी आगे डुछ नहीं दिखलाई पड़ता 


था, किन्तु मरुवानी ने इस तरद डगा का वहाँ से निकाला कि कहाँ 


सर्यास्त के वाद चृंदस्पति उस आदसा से बातचीत नहीं कर 
सकते थे, क्योंकि अंधेरे में उनका इशारा दिखाई ही कैसे पड़ता। 
किन्तु जब वह अथेरे में आगे बढ़ रह थ॑, दा पयटक ने मख्यानी 
द्वारा ज्ञात सारी ही बात अपन साथियों से कद्द सुनाई। बृहस्पति ने. 
जहाँ तक हो सका आनवाला भयकरदी को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया । 
.. ब्रहस्पति--“अगर यह सभी कुछ यकायक घटित होता, तो. 
निस्सन्देह मुर्के यह स्वप्न जान पड़ता चाहे हम लोग अपनों इस 
भयंकर यात्रा से जीवित बाहर भी हो जाय, वां भा यह इंतान्द 
सभ्य जगत्‌ को न सुनाना होगा; क्योंकि कोई भी इस पर 
विश्वास करने के लिये तैयार न होगा। प्रत्येक आदमी या 
तो हमें पागल कहेंगा; या भारी भूंठा | यह उन्हें असस्भतर 


मार्ूम होगा, ओर वही असम्भव हमार लिये सच्ची घटना है। 


.. हम लोगों को यह सच्चाई क्रमशः माहूम हुई है प्रथम स्टेगोशरट, 


फिर जुलाहा-पतंग, ज्राटो-शरट और अन्त स यह भयानक ग्राणी 





.. जिसे हमने मारा। माद्म होता है, कि हम लोग प्राग-ऐतिहासिक 
... जगत्‌ के एक विस्मृत कोने में विचर रहे हैं। भूतत््व सम्बन्धीय 





चारों मद्ायुग तुम्हें माद्म दंग शथम महादुग (?४४०४:४००), 





[ 


संस्वानों 


हिवीय महायुग (3४०३०४०४०), ढतीय मद्दायुग (0४०४००) और 
& चतुर्थ महायुग (7038 शं&ए) , जिन्हें क्रशः अब्नन्‍ी 
मध्यजीवक, ठतीय जीवक एवं तुराय जीवक या आधुनिक भी ऋहते 


कि 
रे 


हैं। मध्यजीवक मदहायुग जिन तीन--त्रयासीय, जुराखीय ओर 


खटिक (07०8८ ०प्४), य॒गों में विभक्त हैं, उनमें से यह सारे 
जरासीय यग के हैं, सिफे एक भीषणु-शरठट इस युग का नहा 


किक 


ज 


8 


/! 
। 


2] 


पु कई 
(7, 


फ 


(९ 


हे; 


| |/ 


यह अनुनान करता बहुत कठिन है, छि दोनों के युगों में कितने 


का अन्तर था । जुरासीय प्राणी बहुत जल्दी यक्रायक छुप्र हों ग 
थे। माल्म होता है उत्त समय प्रथ्वरी के जलवायु में कोई भारी 
परिवतन यक्रायक आ गया, और सारे जन्तु विनष्ट हो गये। यह 
बह जानवर थे, जो बहुत ही तीत्र गर्मी और सील को पसन्द करते 
थे। बह ऐसे जगत में रहते थे, जहाँ आजकल का आदमी हर वक्त 
पसीने पसीने रहता । चाहे जेसे भी हो जुरासीय युग अपने सारे 
जन्तुजगत्‌ के खाथ खतम हो गया। सचमुच बिच्छ को छोड़कर 
ऐसा कोई भी जन्तु आजकल प्रथ्वी पर नहीं है, जो उस समय की 
जातियों का साहश्य रखता हो । उसके बाद जब फिर प्रथ्वी पर 
जीव हुये, तो यह बिल्कुल नये थे। कितन्नी विचित्र बात है, कि 
उस जुरासीय युग का जन्तु आज अन्त्याधुनिक युग की बीसखवीं 
शताब्दी में हम देख रहे हैं । | 
.... सत्यत्रव--खसचमुच, यह आज्ञा तक को खोजां में सबसे भारी 
वैज्ञानिक खोज है |” क्‍ 
वृदस्पति--निस्सन्देह । किन्तु हमारे इस आविष्कार का कुछ क्‍ 


भी मूल्य नहीं है, जब तक कि हम इन जानवरों की कुछ दड्ड्याँ 
८. हक । 
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शक 


जो कि हमारी बात को भल्री भाँति प्रमाणित कर सकती हैं, यहाँ 
सेन ले चलें, यह फोम्नोल के रूप में नहीं है इसलिये नई साबित 
होंगी। यदि हमने वैज्ञानिक जगत में इसकी चचा की तो हम लोगों 
को सिद्ध करने के लिये कहा जायगा और सबसे पहिली बात तो 
अभी वहाँ तक पहुँचने को है | में तो सचम्मच अपना बड़ा अहो- 
भाग्य समझ गा, यदि वहाँ किसी तरह पहुँच सका। मुझे जान पड. 
रहा है, कि सब से भयालक समय अभी अब हमारे ऊपर आ रहा. 
है। में पाली छो समझने में असमथ हूँ। महाद्वीप भर में उसकी 
बड़ी ख्याति है। जंगल के कोने कोने में लोग उसको जानते हैं 
किन्तु उसके बारे में में कोइ निडिचत बात न जान सका ।' ४ 

नरेन्द्र - मैं फमकता हूँ, वह एक प्रकार का मफहूर फयाना .. 
था ओम है। जहाँ तक में जानता हूँ, इन जंगलियों में इन माड़- 
फूँक्ों की बहुत चलती है। उनकी ज्बान हिलने मात्र फे एक 
निरपगव आदमी हलाल किया जा फकता है ४ 

वुइस्पति- सो ठीक, किन्तु में समझता हूँ, जादूगर बाद- 
शाह कोई असाधारण ओमका है । सचमुच, यदि सेंने जितनी . 


. बातें उसके बारे में सुनी हैं, उनमें से आधी भी सच हों 





तो बह हेप्नाटिस्ट है। जैसा कि मैंने कहा, मेंने कोई भी 
निश्चित बात उसके बारे में न जान पाई; किन्तु मैंने कहते सुना है. 
कि वह अपने अनुयायियों को बहुत दूर से अपने हुक्म की पाबन्दी _ 
कराता है। उसके बहुत से सेवक हैं, जो भयंकर से भयंकर काम 
कर सकते हैं| वह स्वयं अपने ऊपर भारी घाव लगा लेते हैं किन्तु 
. हन्‍्हें द्॒द नहीं जान पड़ता। मुझे यद खारी बातें मेस्मेरिज़्म की _ 























[] 


मालम होती हैं | मुझे स्मरण है, जब में लड़का था' 


और, हि, 





पेरिजस' 


भी अपनी वाल्यावस्था में था तो में एक बार बंनारस में एक 


(३ कक फेक के, 


भेस्मेरिज्म का तमाशा देखने गया था । वह मसदारी दशकों मं से 
किसी को घुलाता था। जब वह्द उसके पास जाते थे तो उन्हें वह्‌ 


अपने शरीर में सू$ चुभोने ओर रंडी का तेल पीने को कहता था; 


वह खुशी खुशी उसकी आज्ञा बजाते तथा छुछ भी पीड़ा ओर 
अरुचि न प्रदर्शित करते थे । 

नरेन्‍्द्र- और मैं यह भी फममतता हूँ कि इफमें कोई फन्देदद 
नहीं कि एक जंगली आदमी क्यों नहीं हेप्नाटिफूट हो फकता है । 


बृद्ृस्पति-- नहीं, ओर में नहीं समझता कि हेप्राटिज्स के बह्य । 
को कोई ठीक से जानता है । निस्सन्देद इच्छाशक्ति का भानसः 


शक्ति से सम्बन्ध है। इसी से जिसकी भी मानस शक्ति बढ़ो होगी, 
बह इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है । किन्तु झुझे यह बढ़ा 
असह्य मालूम होता है. कि ऐसी शक्ति ऐसे क्रर अफ्रीका के जंगलियों 
के एक सयाने के पास हो ।' 


इस समय भी डेंगी बराबर दुलदल को पार कर रही थी | 
मरुवानी अटकल से ही रास्ता पाता जाता था, वह माँगा पर बैठा 
था और एक डाँड से पानी हटाता तथा नाव को सीधे रास्ते पर 
लगाता जा रहा था। नरसिंदद ओर बृहस्पति दोनों डेगी के बीच 
में बैठे खे रहे थे । 

ऊपर ऋ सारा ही वातों लाप खण्डशः होता था, वह उसी समय 
बात करते थे जबकि घुन्ध कुछ फद जाती थी तथा चन्द्रमा की 


















रोशनी दिखलाद देने लगती था। उन्हें इस 
क्‍योंकि इस अकार उनके दिल में भूत और भविष्य को 
भयानक घटनायें हट गई थीं। उन्हें इस बात का भी 








पास सें न छिपा हों और उसके एक मपट्टे में नाव टुकड़े टुकड़े 
उड़ जाय | 
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उपा के आगमन को उन्होंने दिल से स्वागत किया। इस प्रकार 
की भीषण परिस्थिति में पड़े हुये आदमी के लिये दिन का अकाश 
सचमुच आनन्द और आशा का अग्रदूत होता है। सूयादय के 
थोड़ी द्वी देर बाद मरुवानी ने नाव को एक जगह ले जाकर विश्राम 
करने के लिये खड़ा कर दिया । 












लक कल ला मजा 


पड़ता था कि शायद उस भयानक जन्‍्तु का कोई दूसरा भाई यहाँ 

















के 


ख्प्ंप्मयनम ० 4५ एड ॥ फिट लियमात 


वह लोग वहाँ बहुत देर तक न ठहरे | थोड़ी ही देर बाद अब 
उन्हने नाव छोड़ पहाड़ी भूमि पर चलना आरम्भ किया। मरुबानी 
ने सूचित किया कि यह स्थान प्रागू-ऐतिहासिक जन्तुओं से भरा 
है, अतः यहाँ ज़रा भी ठदरना अनिष्टकारक होगा । 

शर्मी बहुत तेज़ थी, जमीन ऊँची और तिस पर उनकी पीठ 


' वि ५ ि नल 
पर बोका था; इसलिये यात्रा बड़ी कठिन मालूम हुई। मरुवानी 


ने एक मिनट भी कहीं ठहरने को मना कर दिया । नरेन्द्र और 
सत्यत्रत तो थकावट के मारे चूर चूर हो रहे थे, भर बृहस्पति 
ओर नरसिंह भी थकने लगे थे। उनका पथ-प्रद्शक हिरन की 
भाँति कुछ दूर जल्दी जल्दी जाकर बेठ रहता था, और फिर पीछे 
से यद्द लोग पहुँचते थे । इसके बाद फिर वही बात । 


यास्‍त से एक घंटा पहिले तक वह लोग कहीं भी ज़रा सा 


. विश्राम करने के लिये न ठहरे। अब वह कुछ अच्छी ओर डेँची 


भूमि पर आगये थे। स्थान बहुत विलक्षण था । बृहस्पति ने बतलाया 
कि ऐसी भूमि मैंने कहीं भी अफ्रोका में नहीं देखी। उन्होंने यह 


भी कहा कि जो यह वृत्त तुमने देखे हैं, यह भी आज की वृक्षों की 


जाति के नहीं हैं। मैंने उगांडा से सीराल्युनी तक अफ्रीका के 
प्रत्येक भाग को देखा है, कहीं भी ऐसे वृक्ष नहीं हैं। वास्तव में 
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यह वृक्ष भी प्राग-ऐतिदासिक उसी जुरासीय युग के हैं। इनकी 
जाति भी विलक्षण है। यह वही दत्त हैं, जो कि दब कर आज 
पत्थर के कोयलों के रूप में मिलते हैं । 

उस दिन पर्वत के शिखर पर डेरा डाला गयां पहिले पहिल 
वह लोहिया पत्थर इतने गम थे कि छुये नहीं जा सकते थ। 
किन्तु सूर्यास्त के बाद बहुत थोड़ी देर भ॑ वह अच्छी तरह ठंडे. 
हो गये | घाटी की उस भयंक्रर गर्मी और असझ्य ठुगन्धि के बाद . 
अब उन्हें ठंडी स्वच्छ हवा मिली | उन्होंन बड़ी लम्बी लम्बी स्वॉस 
ले लेकर अपने फुफ्फसों को भरना शुरू किया; उन्होंने इसमें भी 
उस वक्त एक ग्रकार का स्वाद पाया 

रात को आग के किनारे ब्ठे हुये वह बहुत देर तक आपस से _ 
वार्तालाप करते रहे | इस वक्त उनके दिल पर से एक भारी बोीक _ 
हट स्रा गया मातम होता था, ओर अब वह कुछ झूची आवाज़ में 
बात सकते थे । जबसे बह सुरंग के मुह से निकले थे, तब से 
उन्होंने ऊँचे स्वर में बात न की थी । 

उस दिन मरुवानी ने और अधिक अपनी विश्वासपातन्नता का 
परिचय दिया | उत्त लोगों को यह भली प्रकार मालूम होगया; कि 
वह आदमी बहुत सज्जन और सच्चा दितू है। उन्होंने समझा कि 
बह हमारे उपकार को भली प्रकार सममता है, और किसी अकार 
उसका प्रतिशोध करना चाहता है । 
. बह निस्सन्देह एक सच्चा और बहुत सीधा सादा है--यह दोनों 
. गुण अक्सर साथ साथ मिलते हैं, किन्तु अफ्रीका के जंगछियों में 
. बहुत कम । असल बात यह थी कि वह एक ऐसी जाति का आदमी 








हि... 


जाहइड हा हे नम सु लअल 
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था, जो कि बौद्धिक तौर पर कांगो के निवासियों से अधिक ऊँची 


थी | यह बात उसके चेहरे के देखने ही से स्पष्ट हो जाती थी । 
उसका लिलार झँचा और सामने का मस्तिष्क खंड अधिक 


विकसित था | यद्यपि वह मनुष्य जाति के निम्रो ( दृब्शी ) नसल से . 


था; किन्तु उसकी नाक न बेसी चपटी थी और न ओठ 
उतने मोदे । 

उस दिन शाम को उन्हें बहुत सी ज्ञातव्य बातें उास आदमी से 
मिलीं । जैसे जैसे : सांकेतिक भाषण अधिक हो चला था, बृद्स्पति 
ओर वह, ओर भी एक दूसरे के संकेतों को अच्छी तरह सममभने 
लगे थे | सायंकाल के बीतने के पूष ही उन्हें मालूम हुआ, कि 
हम रूकेत के द्वारा भी उतनी ही आसानी से बातचीत कर सकते 

जैसे कि शब्द द्वारा । 


मरुवानी के कथनानुसार सारा देश हो इन्हीं भयंकर जन्तुओं 
से भरा है। इनमें से कितने ही घाटी के द्वारा पच्छिम ओर चले 
जाते हैं, यद्यपि यह नहीं, जो कि अक्सर पानी में रददते हैं। 
और भी कितने जानवर हैं, जो कि वृक्षों की पत्तियों पर गुज्ञारा 
करते हैं“-और पाली के राज्य के चारों ओर के घने जंगलों में 
घूमते हैं। यह जानवर अत्यन्त भयानक हैं। कितने तो, भीषण 
शरठ के सहृश, आदमी को देखकर अकारण भी हमला करने से 
बाज़ नहीं आते । 


वृहस्पति ने मरुवानी से पूछा, कि तो फिर इस भर्यंऋर विपत्ति 
में अपने आपको डालकर वह क्‍यों शिकार करने आया। सचमुच 
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हर फ्, नम | का... ३, त्ति कक कक, किक 
अपने मुल्क से इतनी दूर जाकर ऐसो विपत्ति में पड़ने को उसे 
कोइ आवश्यकता न थी। 
कर. का, न] मी ५ १७, 
मसरवातनी ने, जब प्रश्न के तात्यय को समझा तो इसने शिर 


का 


नीचा करके एक वेकल्थपूण चेदरे से बताया; कि पाली की इच्छा 
कप ध्छा 


मु्के अवश्य पूरी करनी है। में स्वरयं अपना सालिक नहीं हूँ, में 
उस जादगर बादशाह का दास हूँ। उनसे बृहस्पति को अपनी 
छुगी दिखाइ, यह एक बहुत सिझाये हये चमड़े को थी, ओर वहुत 

कोमल तथा मोदी भी थी। 

उसने समझाया, कि यह दोनों-शरठ के चमड़े की है, और 
उस पर का चित्र इस वात का परिचायक है, कि पहिननेवाला 
बादशाह का निजी नौकर है। मरुवानी एक चतुर शिकारी था। 
वह उस भील पर अपने मालिक द्वारा इसी लिये भेजा गया था, कि 
उन शरटों में से एकाधघ को मारे। वहाँ वह उनके बीच में उसी 
तरह सरक् रहा था, जैसे जंगली हाथी के शिकारी सरकते हैं, जब 
कि हर घड़ी उन्हें अपने शिकार के पेर के अन्दर दबकर कुचल 
जाने का डर बना रहता है। यदि वह अपने काय में सफल होता, 
तो पाली पीछे चमड़ा निकालने वालों और सिमाने वालों को 
भेजता । वह लोग उस चमड़े को कई कई उपयुक्त टुकड़ों में काट 
डालते, फिर उसका गट्टर बाँध कर आदमियों द्वारा पद्दाड़ के ऊपर 
तुंगाला के प्रधान शहर को ले जाते । 
.. दीनोशरटों का मारना बहुत मुई्िकल था, क्योंकि इतना बड़ा 
डीलडोल होने पर भी वह बड़े भोरु थे। कितनों ही बार शिका- 


.._ रियों की बड़ी बड़ी टोली[आखेट के लिये निकली, किन्तु उनसे कोई 
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हि लिप 
विशेष लाभ न हुआ | छिर यह काम अकेले मस्यानी के झुपुद 
हुआ । मगर की खाल की आड़ में, बिना भड़काये हुये वह उनके 


पास जा सकता था, और इस प्रकार उसे अपन समीप के जान- 


बर के ऋलेजे में अपने वाण को पहुंचाने का मौका मित्र जाता । 


हे इसमें सन्देद नहीं कि लक्ष्य ज़रा भी चुकता बड़ा भयानह था, 


क्योंकि घायल दीनोशरट अपने शत्र पर चढ़ करन से बाज 
नहीं आता, और फिर जान लेकर उसके सामने से आागना बहुत 
मुश्किल है। वहाँ डल समय यक्रायक भीषग शरद का उपध्यिति 
खतरनाक हुई । भीषण शरठ वतमान सारे हो जाववरा हें सबसे 
भयानक, हृदय-विद्रावक्न जन्तु था। तिस पर भी इसका गांश्त 
बहुत रूखा खाने के अयोग्य और चमड़ा बहुत सांठा ओर काम 
के अयोग्य था। किन्तु इसके दाँत अवश्य तुंगालावासियों की 
दृष्टि में बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु थे; क्योंकि जो आदमी उस मारता 
था, पाली के राज्य में उसके लिये बड़ा सन्‍्मान था। 
उस रात तीनों भारतीयों ने सोने से पूव अपनी परिस्थिति 
'पर आपस में विचार किया। मरुवानी ने फिर उन्हें उस भयकर 
बादशाह के राज्य में आगे बढ़ने से सना करिया। किन्तु बृहस्पति 
समम रहे थे कि इसके अतिरिक्त कोई चारा न है। पीले फिर ' 
कर उन सारे हृइ्यों के भोतर से सुरंग के रास्ते फिर पव॑त के उस 
'पार की घाटी में जाना कुछ कम भयानक और निराशाजनक न था। 


: तमाम झँचा नीचा सोंचकर उन्होंने पीले का लौदना अग्नाह्म ठहराया । 


नि कहा, कि आगे की विपत्तियाँ चाहे कितनी को भयानक क्यो 
ज हों, किन्तु वह कदापि पिछली जैसी रोमाच् कारिणी न होंगी । 
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मस्यानी ने जब देखा, कि मेरे कहने का इन पर कुछ असर 
नहीं होता, तो उसने फिर पथ-अरदर्शक का भार अपने ऊपर लिया। 
दूसरे दिन सारे दिन वह लोग उत्तर-पच्छिम कोण 'की ओर विस्टृत 
घाटी में चलते रहे | सूयादय के बाद ही सेघ दहृट गया, आंकाश 
स्वच्छ हो गया | अब वह अच्छी प्रकार अपने आस-पास को भूमि 
को देख सकते थे । यह एक पहाड़ी जंगलों कां देश था; जो कि 
शिखर प्रान्तों को छोड़कर सब जगह अत्यन्त हरा भरा था। 
तीसरे पहर उनको एक परणडंडी मिली जो कि एक जंगली नाते 
के पास से जा रही थी | वह लोग उस रास्ते पर कई मील चलते 
गये | 

उस रात को जंगल में उन्होंने पड़ाव डाला । उनके पथ-प्रद्शऋ 
ने उन्‍हें बताया, कि अब बहुत नहीं चलना है, कल दोपहर तक 
हम अपनो अन्तिम म॑ंजिल--पाली को राजवानी पर पहुँच जाय॑गे। 
उस आदमी ने साफ करके समझाया, कि पाली अवश्य उन्हें मरवा 


डालेगा | तथापि इनको आशा थी कि पालो हमें नहीं मरवायेगा, 


क्योंकि हम उस रंग के आदमी हैं, जिन्हें पाली ने अभी तक 
कभी न देखा होगा; चाहे ऐसे आदमियों की विद्यमानता के विषय 
में उसे भी पता हो | सर्वानी का अब कोई दोष न था, जहाँ तक 
हो सका; उसने उन्हें खतरे से आगाइ ओर बचने के बारे में कहा । 
. यदि वह नहीं मानते, तो यह उनका अपराध है, जो वह मृत्यु के 
खुले मुँह में जाना चाहते हैं। पाली ऐसा भयानक दैत्य है, कि 
एक बार उसके चंगुल में पड़ जाने पर जीते जो बचकर निकलना 
असम्भव है 
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यह साफ मार्म हो रहा था, कि मरुवानी बहुत ही हिल-मिल 
गया है | वह एक प्रकार से उनसे घनिष्ठ हो चुका था। इन थोड़े 
ही दिनों में उसका उनसे बड़ा प्रेम हो गया था-खासकर ३ इस्पतिं 
को तो वह भगवान्‌ समभता था । यही कारण था; कि जो आफ़त 
उस रात उन पर पड़ी; पहिले पदहिल उसका सममना ही उन्हें बहुत 
कठिन हो गया। असली रहस्य का भेद्‌ खुलने से कुछ देर पूर्व वह 
लोंग सममते थे कि वह पागल दो गया दे । द क्‍ 
जब बह लोग सोने के लिये इक्ष के नचे के घास के बिछोने 
पर लेटे । उससे पहले उन लोगों ने निश्चित किया, कि जंगली 
जानवरों से रक्षा के लिये एक आदमी पहरादार हर वक्त रहना 
चाहिये; क्‍योंकि बहुत से जानवर रात को शिकार के लिये निऋला 
करते हैं। मरुवानी ने यह काम स्वयं अपने ऊपर लिया। उसने 
यह सूचित किया कि यह मेरा क्तेव्य है, क्योंकि में तमाम दिन 
खाली हाथों आय हूँ; ओर आप लोग बहुत सा बोमक लादे आये हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी बात में सच्चा था; उसके चित्त में 
कोई भी दूसरी बात न थी) यद्यपि यह बात उन्हें बहुत पीछे. 
मालूम हुई । द मु 
अब सत्यत्रव और नरेन्द्र भी जंगल के जीवन से अभ्यस्त हो 
गये थे। सारे दिन की थकावट के बाद- यद्यपि कल अभी अनि- 


ख्ित था-नींद का आना बिरकुल आखान था। अभी उनके शिर_ 
को भूमि से लगे चन्द्‌ मिनद भी न हंये होंगे कि चारों निद्रामम 


होगये। छुछ ही क्षण के बाद नरसिंह तो बल्कि खरोटे लेने 
लगा। द 8 2 32 कक द 
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अं, 


सबसे प्रथम जिसझी निद्रा खुली वह था सत्यत्रत | उसने देखा 
कि आकाश में एक पूर्ण चन्द्रमा खिला हुआ है और उसकी किरण 
वृक्षों को शाखों और पत्तियों के वीच से होकर नीचे पड़ रही 

स्वय॑ जहाँ पर थे वह जगह भी रुपहली चाँदनी से पूरा थी । 

यकायक बड़े आश्रय से लड़के ने देखा कि उसके हाथ बंधे 
हुये हैं | तुरन्त उसने उठ बैठने का प्रयत्न क्रिया जिसमें वह बहुत 
मुश्किल से सफल हुआ | उसके बाद जो कुछ उसने अपने पास 
देखा वह बड़ा वीभत्स था बह उस आतंक ओर घवराहट में चिल्ला 
भी न सकता था | 

सत्यत्रत की बगल में नरसिंह सोया था उसकी पीठ सत्य को 
ओर थी । उसने बड़े आख्वर्य ये देखा कि अभी नरसिंह वेसे ही 
खराटे भर रहा है किन्तु उसके द्वाथ पेर मज़बूती से उन्हीं चमड़े 
के फीतों से बाँध दिये गये हैं जिनसे उनका असबाब बेंधा था। 
अभी सब बातें उसने अच्छी तरह न देखो थीं कि बृहस्पति की 
आवाज़ ने उस नीरवता को भंग कर दिया-- 

'यह क्‍या हुआ : क्‍ क्‍ 

इससे जान पड़ा कि बृहस्पति जगे हुये हैं। एक अद्धुनिद्वित 
मनुष्य की भाँति अभो उनका इन्द्रियों पर पूरा काबू न था 
कुछ ही सेऋण्डों के अन्दर उन्हें वास्तविक स्थिति का पता 





०5० 


री 


...._ल्‍या। यह सभी मरुवानी का विश्वासघात था। अब बह नरेन्द्र: 
.._ के शरीर पर मुका हुआ था वह अब भी गाढ़ निद्रा में थे । 
.._चहस्पति की आवाज़ ने समय चूक जाने पर नरेन्द्र को जगा पाया । 








.. अन्होंने अपने आपको मरुवानी के मज़बूत हाथों में ओर अपनी 




















इस प्रकार चारों ही फाँख में फँस गये। यद्यपि वह बोलने के 
लिये खतंत्र थे किन्तु बोलना उनके लिये कुछ भी लाभदायक न 
 था। उनके लिये खड़ा होना बहुत मुश्किल था और यदि वह ऐसा 
. कर भी सकते, तब भी कोई फ़ायदा न था; क्योंकि उनकी बन्दूके 





पहिले ही हटा कर दूर रख दी गई थीं । 


थोड़ी देर तक सरुवानी का यह काम उनके लिये बड़ा आश्चर्ये- 
कर माल्म हुआ, क्‍योंकि वह लोग दसे अपना घनिष्ठ मित्र समझते 
थे | जब उसने देख लिया कि उसके सभी असामी अच्छी तरह 
बाँध दिये गये हैं, अब उनके भागने का ख्लौफ नहीं तो फिर बह 
अपने दोनों हाथों को जोड़े आगे की खुली जगह में गया। वह 
अपनी इस सारी गति विधि में विगतेच्छ सा जान पड़ता था। 
 उस्रका चलना फिरला निद्रित चलने वालों सा था। उस समय 
. चाँदनी में उसके सुख की आकृति को देखने मात्र से ही यह पता 
लग जाता था। 











उसकी आँखें बिलकुल खुली हुई किन्तु मोतियाबिन्द वालों को 
. आँति शून्य थीं। जब वह चल रहा था तो वह एक निबंल तथा 
. दीनतापूर् स्वर में, किन्तु झँची आवाज़ में बोल रहा था। बोलो 
. उसको अपनी भाषा में थी अतः वह क्‍या बोलता था यह नहीं 
. कट्दा जा सकता; किन्तु उसके शब्दों में एक कार का. आरोह 
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अवरोह सा जान पड़ता था जिससे जान पड़ता था कि वह गा 
रहा है। 

अनेक वार उन्होंने बीच बीच में स्पष्ट पाली का नाम झुना। 
उस आदमी के ढंग से जान पढ़ता था कि वह जादूगर बादशाह 
ही छो सम्बोधन करके कह रहा है। और वह वहाँ उपस्थित जान 
पड़ता था। जान पड़ता था कि मरुबानी वहाँ मॉजूद एक छठ 
आदमी से कुछ आज्ञा सुन रहा है। और यह भी कि उन बातों को 
बह अपनी पछ्ठ इन्द्रिय द्वारा साज्ञात्‌ सुन रहा है। वह थोड़ी देर 
तक बीच में चुप तथा सावधान चित्त हो जाता था, फिर वह 
एक दो बात बढ़ी नर्मी से कहता था। यह सारी हो घदनाय बड़ी 
विचित्र मालूम पड़ रद था| 

एक बड़े भारी प्रयत्न के बाद बृहस्पति अपने पेरों पर खड़े 
हो सके | यद्यपि चाँदनी में प्रकांश काफी था, किन्तु हाथ का 
उपयोग न हो सकता था, तथापि उन्होंने उसके ध्यान को अपनी 
ओर अकृष्ट करने के लिये वहुत प्रयत्न किया, बड़े जोर जोर से 
मरुवानी का नाम लेकर बुलाया। कितनी ही जोर की आवाज से 
वृहस्पति बोला किये, किन्तु मालूम होता था, वह आदमी झुनता 
दीं नहीं है, या वहरा हो गया है। अब भी वह बरावर अपने 
वार्तलाप को उस अदृश्य व्यक्ति के साथ जारी ही रक्‍खे 
हुये था । 
कितनी ही देर तक वह लोग घत्राहुट से उसकी सब चेष्ठाओं 
को देखते रहे; फिर सत्यव्रत न नरेन्द्र से कद्दा--अब आपको यह 
क्या जान पड़ता है 
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नरेन्द्र थोड़ी देर तक चुप रहें, फिर बोले--सुझे कुछ नहीं 
फम्मक में आता, सात्म देता है, पागल हो गया है। 

वृहस्पति--वह्‌ पागल नहीं हुआ है, अब देखो तो उसकी 
ओर ! इसकी चेष्टायं, इसकी मुखाकृति; इसके शब्दों की ध्वनि, 
यह सभी मुझे मेस्मेरिज्म से प्रभावित उन आदमियों का स्मरण 
दिलाती हैं, जिन्हें मेंने अपने बचपन में बनारस के विश्वेश्वर 
थियेटर हाल में देखा था। 

यह हेप्नाटिऋ स्वप्न में है, इसमें मुझे अगुमात्र भी सन्देह 
नहीं | इसकी सारी ही चेष्टायें निद्रित-चरों की सी हे। 

उन्होंन फिर अनेक बार उसके ध्यान को आकर्षित करना 
चाहा, किन्तु सब फजुंल । जान पड़ा उस अन्तलक्षित व्यक्ति से 
उसने अब सविस्तर आज्ञा पा ली है। बह उसके कर्मों ही पर 
नहीं, प्रत्युत उसके विचारों पर भी अधिकार रखता है | अब 
वह अपने बन्दियों के घेरे के बीच सें आकर पालथी मारकर 
बैठ गया । निःसन्देह अब चृह लोग बन्दी थे, आर उसी आदमी 
के, जिसकी कि उन्होंने प्राश-रक्षा की थी, जिसे उन्होंने अपना 
मित्र समझा था, ओर जिसने इसमें भी सन्देह नहीं, उस भया- 
नक स्थान से उठा उन्हें एक किसी कदर सुरक्षित स्थान पर 
पहुँचा दिया था । क्‍ द 

सारी ही बाते' विश्वास करने के अयोग्य थीं, किन्तु यह सब 
कुछ घट रही थीं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता | थोड़ी देर 
तक तीनों भारतीय आपस में अपनी स्थिति पर वार्तालाप कर 
रहे थे, यद्यपि बातें वह जोर जोर कर रहे थे, किन्तु मरुवानी इधर 
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ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहा था । 


हम की पते: 


बहू ६ क पत्थर के | झात की सात 
£ विश्फारित आँख अपनी शुन्य दृष्टि को रस 


मै जञाइता था। कि दुष्नाटिफूट करफूपफ् था कर 
करते हैं; उनके लिये यह भी आवफयक है, कि 
अपने रोगी या माध्यम की आँखों की ओर देंखें।' 

वृहस्पति- हमें, विचारप्ेपण, टेलिपेथी ओर दरदर्शिता 
( 2क्षौए;०५६४:८० ) के विषय में बहुत कम माद्धप है। अभी यह 
शाख अपनी बाल्यावस्था में है। न इसके लिये समय है, न अवसर 
कि इन अद्भधत सानसिक शक्तिओं पर बहस का जाय। यह सादे 
विषय बहुत विस्तृत तथा पद पद्‌ पर बड़ बड़ स्प्टाकरणा की 

अपेत्ता रखते हैं। जो छुछ भी हो, हमें यह मालूम है कि कि 
किन्हीं अवस्थाओं में एक सन; दूसरे मन पर अधिकार रख 
सकता है। और हम यह भी जानते है; कि टेलीपेथी भी _ 
एक सिद्धि है, जिनके द्वारा विचारों को, कुछ| दूर से भेजा... 
और प्राप्त किया जा सकता है-अथात्‌ शब्दों के आने जाने की 
. आँति विचार भी इच्छातुसार आ जा सकते हैं। फिर जब दोनों कि 
. बातें प्रथक सिद्ध हैं, तो क्‍यों दोनों का एक स्थान मं यांग नहों. ल्‍ 
हो सकता ! जबकि एक जादसी दूसरे आदमी के कर्सो पर; 
एक कमरे में रहते हुये, अधिकार जमा सकता है, तो निस्सन्देह हे 
हू ख्याल करना एक द्वी कदम आगे है, कि विशेष परि- 








काम में नहीं लाई जाती। हमें जानना चादिये कि बह अपने 


४. 


अभीष्ठ प्रभाव को अपनी विचार-तरंगों द्वारा अपने साध्यप तक 


पहुँचाता है। यह समझ लेना युक्तियक्त है कि विचार-तरंग भी 
बैसी ह्दी हैं, जेसे बेतार की तरंगें। अतः ढ़ रीया स्थान-भेद को 


0. ही 


कठिनाइ ऐसी नहीं है, जिसका इल न हो !! 

नरेनद्र--दाँ, जो आपने कहा, में भी अपनी मित्र मंडल्ी में 
इफके बारे में बहुत फुना करता था। बल्कि मेरा एक दोफूव तो 
इस फन में उफ्ताद फमकका जाता था ।' 

वृहस्पति--मैं कभी भी निबल हृदय का आदमी नहीं रहा 
हूँ । बहुत पहिले से मेरी बुद्धि तार्किक, ओर गवेषक रही है। में 
विना पूरी परीक्षा के न क्विसी बात को झट स्वीकार करने के लिये 
तैयार था, ओर न उनकी ओर से आँखें मूँद लेने दी के लिये। 
.. किन्तु इतनी बात निस्सन्देह है, कि इन गम्भोर विषयों के पीछे 
.. पड़ने वाले लोग अधिकतर मस्तिष्क-शुन्य एवं मिथ्याविश्वास्री हैं, 
. और यही बात इसके लिये हानिकारक हुई है। क्योंकि ऐसे लोग 
उसके असली रहस्य औरं तकसंम्त श्विद्धान्त को प्रहण करने 
में असमथ हैं| वह उनसे ऐसे ऐसे अनोखे सिद्धान्तों की रचना करते . 
हैं, जो सबंथा युक्तिशून्य एवं बालिशता द्योतक होते हैं। उदाहर- 
'णार्थ थ्योसोफो को बहुत सी बात हमें इस विषय पर एक तक- 


 सहचरित गवेषणापूर्ण दृष्टि डालनी चाहिये । मेरा ख्याल है, कि 
९ 
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ऐ 


कल कि 





पाली-जिससे जल्द ही हम मिलने वाले हैं--एक असाधारण 
शक्ति का हेप्नाटिस्ट है| हमारा दोस्त मरुवानी उसके हाथ की 
अनेक कठपुतलियों में से एक है। सम्भवतः यह एक अच्छा 
माध्यम है। कुछ मनुष्य ओरों की अपेत्ता जल्दी देश्नाटिक प्रभाव 
में आ जाते हैं। जान पड़ता है, मर॒वानी, कई वर्षों से पाली के 
प्रभाव में है। इस पर उसने इतनी बार अपना ग्रयोग किया है कि 
अब उसका दिसाग उसका अपना नहीं है; उपकी इच्छाशक्ति शून्य के 
बरावर है और अब अपने इस माध्यम पर पाली को उतनी दूर से 
भी प्रभाव डालने में कुछ कठिनाई नहीं है । शायद्‌ हम लोग उस 
जगह से पाँच मील पर हैं. जहाँ कि पाली बैठा है । उसकी विचार- 
तरंगे इस दूरी को पार कर मरुवानी तक पहुँच रही हैं और मरुवानी 


की उसके स्वामी तक । पाली ने मरुवानी के विचारों को वहीं | 


बैठे बैठे पढ़ा है। उसने हमारे वहाँ पहुँचने से पूवः ही हमारे आने 
को जान लिया | कल रात को ऐसी बात कुछ भी न हुई थी; इससे 
अनुमान द्ोता है कि आज हम यहाँ ही से पाली के विचार-तरंगों 
के हस्के में पहुँच गये । इस अकार का हल्का या चक्र वैसे ही 
सम्भव है जैसे बेतार के तार के खम्भों से शब्द-तरंगों की पहुँच 
तक का चक्र--जितनी दूर तक कि उस स्टेशन से तार रहित तार 
ज्ैजा जा सकता है। जैसे बेतार के हृरके का विस्तार और संकोच 
उसके खम्भों की अधिक कम ऊँचाई के तारतस्य पर है वेसे ही 
विचार-तरंगों का भी हल्का हेप्नादिस्ट की मानसिक शक्ति की 
अधिकता भौर नन्‍्यूनता पर दै। पाली ने यहाँ आने पर खब बातें 
ज़ान कर सरुवानी को आज्ञा दी और उसने जो कुछ किया वह 
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५ 

तुम देख रहे हो। उसे ऐसा करने की क्‍यों आवश्यकता हुई ९-- 
इसीलिये कि मख्वानों हमारा मित्र था वह न जाने किस समय 
हमारे भाग निकलने में सहायक होता। यह खब बातें पाली ने 
मरुवानी के हृदय को पढ़ कर जान लिया। तुम्हें माद्म है कैसे 
मरुवानी हम लोगों से बार बार आगे न बढ़ने का आम्मह कर रहा 
था । जेसे जेसे यह जादू का हल्का--अथवा पाली के विचार साम्राज्य 
की सीमा समीप जाती जाती थी, बह दुःखित ओर अधीर हृदय 
से हमारे हित के लिये हमें आगे बढ़ने से रोकता था। अब दम 
पाली के हाथ में हैं अब देखना है, आगे किस्मत क्‍या दिखाती है ? 

बृहस्पति का साराही कथन पीछे अक्षर अक्षर सत्य सिद्ध 
हुआ । सचमुच वहाँ इसके अतिरिक्त कोई उसकी व्याख्या ही न 
हो सकती थी | यह बात अब असन्दिग्ध थी, कि मरुवानी अपने 
होश में नहीं है, वह सम्मोहित ( हेप्नोटाइज्ड ) है। रात भर और 
सबेरे भी कुछ घण्टों तक उसने उनसे कुछ भी बातचीत न की। 
जान पड़ता था, वह उनकी उपस्थिति से बेखाबर है । उषा का आग- 
मन देखते ही वृक्षों के हरे पत्ते के झुरमुटों से पक्षियों ने अपना 
मधुर गान आरम्भ किया। सन्द मनन्‍्द गति से चलती हवा ने भी 
सुप्त, जगत्‌ को अपने कोमल हाथों से--अपने मधुर स्पर्श से-- 
जगाना आरम्भ किया। इसी समय एक हल्की सो फुशर शुरू हुई, 
जिसने उस वृक्ष के पत्तों को जिसके कि नीचे बह लोग बैठे हुये 
थे; अभिषिक्त कर दिया। 

जिस समय यह फुद्दार पड़ रहो थी, उसी समय उन्हें कुछ 
शब्द सुनाई पड़ने लगा। यह शब्द धीरे धीरे अधिक द्ोता गया । 
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9, 
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बहत देर न होने पाइ कि उन्हें माढूस होगया कि यह शब्द पाली 


पैर का था । ज़रा ही देर में वह उनके सन्मुख खाली 
ऋ अं # ३ का] जे का 
जगह में पहुँच आये | उनकी संख्या बीस थी। सभो वस ही छुद्ी 


थ 
४ ता 
5, 
छा । 


शे 


पहिने हुये थे; जैसी कि सरवानी की थी । पत्येक छुड्डी के सन्मुख 


' 
भी वही साँप का चिह्न था। उनके हाथ से छः हाथ लम्बे बड़े बड़े 
फलों वाले भाले थे जो जुद्ध लोगों के असेगे की भाँति ही थे, 
किन्तु लोहे की जगद् यह पीतल के थे | इन आदमियों में एक और 
आदमी भी था, जो देखने से जान पड़ता था, उनका अफसर हे। 


बा 


है 
हि 


(क] 


ओर सारी बातें इसकी भी वेसी ही थीं; जेसी कि उसके 
साथियों की, फकः इतना था कि उसके गले में उन्हीं प्राग-ऐति- 


4. 


हासिक जन्तुओं के दाँतों की एक माला थी। 


उस व्यक्ति ने पहिले तीनों मौरवण भारतीयों को देख बड़ा 
आशय सा प्रकट किया | वह कितनी देर तक उनकी आओर देखता 
रहा । जान पड़ता था; उसने उतने भूत इकट्ठा देख लिये। इन 
बातों से माठम हो रहा था कि उसने कजजलवण आदमियों को 
छोड़कर दूसरे रंग के मनुष्यों को देखा ही नहीं है । जब वह अच्छी 
तरह देख चुका, तो वहाँ गया, जहाँ मरुवानी उसी दशा में बैठा 
_ था; उसने सरुवानी के कन्धे पर अपना हाथ रखा; जिख पर 
माध्यम की अवस्था में असाधारण परिवतन दिखाई पड़ा। 


चघीरे धीरे उसे होश आने लगा। माछ्म होता था; उसका 


. अन्तम्करण बड़ी भारी व्यथा अनुभव कर रहा है। जान पड़ता 





था देर तक को गाढ़ निद्रा के बाद अभी वह जागा है। थोड़ी देर 
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में वह सावधान द्वोछर खड़ा हो गया, आर गी ओर बड़ा 


चक्तित हो देखने लगा। तब जान पड़ता है, यक्रायक उस जान 
पड़ा कि मैंने क्या किया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने मंद 
को ढाँक लिया, उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बेंध गई । वह 


बच्चों की भाँ ति फूट फूट कर रोने लगा। 





अफसर ने एक बढ़ा चाकू निकाला और उससे नके पेरों 


0 क, 


बन्धन काट दिये, किन्तु द्वाथ अब भी वैसे द्वी पीठ पर बचे थे । 


>बीीिक 
शक, 


तव उसने खड़ा होने के लिये संकेत किया ऋौर अपने सिपादियों 


# बीच में उन्हें रखकर जंगल में उत्तर-पच्छिस की ओर 
चल दिया | 

















एक घंटे तक जंगल में चलने के बाद, वह एक ऐसे प्रदेश में 
आये, जिसका सौन्दय अद्वितीय था । यहाँ चारों ओर ऊँची 
ऊँची पहाड़ियाँ और गहरी उपत्यकायें थीं। बीच बीच में जंगल 
भी थे, और कहीं कहीं हिमाच्छादित चोदियाँ जो अवश्य हिम 
रेखा के बराबर पर होंगी। सारी उपत्यका जोती हुई थी। उसमें 
जगह जगह केला, नारंगी आदि के बड़े बड़े बाग लगे थे। बीच 
बीच में कोई कोई गाँव उनके रास्ते या बगल में आ जाता था। 
जैसे जैसे वह प्रधान नगर के पास पहुँचते जाते थे, वैसे ही वैसे 
गाँव भी बढ़े होते जाते थे। उन्होंने देखा कि ग्रामवासी भी 
शारीरिक आकृति में वेसे ही हैं, जैसे कि उनके निम्नाहक। उनकी 
पोशाक भी वैसी ही छगी की है; डिनन्‍्तु उसमें इतना फक है कि 
एक दूसरे से लिपट कर लड़ते हुये, खुले मुँह और निकली जीम 
वाले एक दूसरे की भोर झुँह किये वह सर्पों के जोड़ों वाला 
निशान उन पर नहीं है । क्‍ 
... प्रातःकाल की उस अल्पकालिक यात्रा में, वह भय से बड़े ही 
_ घबराये हुये थे। मस्वानी ने उन्हें सूचित किया था कि वह 
... काल के सुख में जा रहे हैं। इन पिछले सारे ही महीनों में शायद _ 
ही कोई दिन हो; जिस दिन उन्हें मृत्यु आमने सामने न दिख- 





१, ध्छ 


' हेती हो । छघनको इस रोज़ रोज़ की घटनाओं का एक प्रकार 
अभ्यास सा होता जा रहा था। उनका हृदय इतना अभ्यस्त 
हो गया था; कि अब किसी भी नई आपत्ति आने पर वह उछल 


७. 


कूद छोड़कर स्तच्घध हो जाता था। बृहस्पति ने इस आफुत पर 
बेपरवाही दिखलाई। दूसरों ने भी उसका अनुकरण किया। अपनी 
इस सम्पूण संक्षिप्त यात्रा में, वह निर्भीकता और प्रसन्नतापूषक 
ऊँचे स्वर में बात करते जा रहे थे। उन्होंने कद्ा--अच्छा, आखिर 


जादूगर बादशाह के परिचय का मो सौभाग्य हुआ । 








नरेन्द्र ने कप्तान से गन्तव्य स्थान का नाम पूछा । कई बार, बार 
बार संकेत करने पर उन्हें अपने अभिग्राय के सममाने में सफ- 
लता हुई | जिसी वक्त उसने अभिप्राय समझ पाया उसी वक्त मट 
से यह एक शब्दू कहा--अमतुगाली। ओर वही तुद्भनाला देश 
की राजधानी थी ! 

अपने अन्तिम स्थान के विषय में उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। 
वह सममभते थे कि वह ऐसा ही होगा, जेसे कि रास्ते पर के गाँव; 
फक इतना ही होगा कि वह इनकी अपेक्षा भारी होगा। किन्तु 
यहाँ उनका ख्याल बिल्कुल उल्टा साबित हुआ । 


डी देर तक वह बराबर ऊँचे को ओर चढ़ रहे थे। अन्त 
में वह अपेक्षाकृत खुले प्रदेश में पहुँचे। वहाँ से जंगल बहुत 
पीछे छूट गया था। अब वह एक पवत श्रेणी के ऊपर के भाग 
पर थे। कदम कदम पर जुमीन पथरीली और बड़े चट्टानों वाली 
होती जातो थी। जहाँ तहाँ बहुत सुन्दर वृक्ष लगे हुये थे, जिनमें 
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"वे थे। अब उनको एक सड़क मिली, जिस 
पर गाड़ी चलन का राष्ता था| वह चक्कर काट कर ऊपर की ओर 


दूस वजे बह लोग पहाड़ की रीढ़ पर पहुँचे। उन्होंने उस 
चे के दृश्यों पप नजर डाली। बिल्कुल नी 
] याँ थीं जो नंगे पथरीले दीलों द्वारा एक दूसरे से 
पृथक की गई थीं। यह दीले सेकड़ों हाथ मोटे थे, ओर प्रकार्ड 
दीवारों की भाँति जान पड़ते थे। इन दीलों की नंगी पीठ पर 
नेक रास्ते भिन्न भिन्न ऊूचाइ पर बने थे और एक से दूसरे 
में भी रास्तों की ओर बहुत से छेद थे। 
यह जानना आसान था डेि यह सभो छिंद्र उन टीजल्ां मे 
खुदो बहुत सी गुफाओं के द्वार थे; क्योंकि छितने ही आदमी 
सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते एबं, उन छिद्रों के अन्दर जाते और 
बाहर आते दिखाई पड़ रहे थे। दूर होने से वह छिद्र चूहे की 
बिल की भाँति जान पड़ते थे। आदमी भी बहुत छोटे छोटे दीख 
पड़ते थे। पहाड़ों के प्रष्ठ पर वह लोग इस दृश्य को दृज़ार फ़िद 
. से ऊपर से देख रहें थे | 
. छनकी सड़क धीरे घीरे उन्हें मध्य-उपत्यका के सिरे पर ले 


. ग्रकार की सड़क थी, जिसकी चौड़ाई दो सौ हाथ तक थी। 
इसकी दोनों ओर के मकान, किसी अमानुषी शक्ति के हाथों की 


. कारीगरी थे।सौ सौ फीट ऊँचे भीटों के बीच यह सड़क, थ 






. गईं। वहाँ उन्हें एक बहुत चौड़ा रांजपथ मिला | यह एक विशेष 








पर जाने के लिये सीढ़ियाँ कटी हुई थीं। बड़ी बड़ी दीवारों... 
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य बड़ा विचित्र जान पड़ता था। सड़ऋक को 
बगल में तथा प्रत्येक गुझा के द्वार पर वृक्ष लगे हुये थे। बह 
हरेहरे वृक्ष केवल देखने में दी सुन्दर न मात्यूम दोते थे, बल्कि 
हाँ को कड़ी धूप और गर्मी में वह बहुत ठंडकु ओर छाया प्रदान 
करते थे | 
जिस समय वह इस अद्भत नगर की प्रधान सड़छ पर जा 
रहे थे। उप्त समय नगर की भी विचित्र अवस्था थी। तीन गोरे 
,कदियों के पकड़े ज्ञाने की खबर ने सारे नागरिकों में खलबली 
सचा दीं थी। अभी यह लोग बहुत दूर आगे न बढ़े थे क्वि उनके 
पीछे दशझओों कीं एक बड़ी भारी भीड़ लग गईं, जिससे वह विस्तृत 
सड़क बिलकुल भर गई । मालून द्ोता था; “कोई बड़ा मेला लगा 
हुआ है| वहाँ हह्ला और शोर का कोई ठिकाना नहीं । दर एक 
आदमी आगे बढ़ने के लिये एक दूसरे से धक्कमधक्का कर रहे थे। 
बहुत से नवयुवक तमाशा देखने के लिये वृक्षों पर चढ़ गये थे। 
सारे ही आदमी वहाँ चमड़े की छुड्ठी पहिने हुये थे। स्त्रियों 
की पोशाक में इतना अन्तर था कि वह छुट्ठी के अतिरिक्त बिना. 
_बाँद्दों की एक एक कुर्ती पढ्िने थीं, उनके शिर पर बहुत से पीतल 
ओर चमकीले पत्थरों के आभूषण थे । बालक प्रायः सारे ही असूत्र- 
घाणे ०, उनमें से कोई कोई गले में माला पढिने हुये थे, जिससे 


डर 
३ # 


क्र 


.._ जाज़ पड़ता था वह अमीरों के लड़के हैं । 
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जादू का मुल्क 
सैनिक उसी प्रकार आगे बढ़ रहे थे। वह इस इले गुल्ले का 
कुछ भी ध्यान न करते थे । जब तक उनके रास्ते में रोक नहीं होता 
था वह किसी से कुछ बोलते भी न थ॑। क्‍ 
आधी दूर सड़क पार करने पर वह एक ऐसी जगह पर पहुँचे, 
जहाँ दादिनी ओर एक गुफा द्वार था। यह और दवाजों से बहुत 
बढ़ा था | इस दवाज़े की दोनों ओर दो द्वारपाल थे; जिनके हाथों 
में एक एक भाला था और वह वही शाही लुड्ढी पहिने हुये थे । 
कप्तान ने कोई भी कवायद-वाक्य न कहा, लेकिन सारे सनिक 
दाहिनी ओर घूम गये | अब बन्दियों ने अपने आपको एक ऊँचो 
छतवाले पाताल-माग में पाया। इस प्रकाशरहित स्थान में, पहिले 
उन्हें सिवाय उस थोड़ी सी जगह के, जहाँ मशाल जल रही थी 
कुछ भी दिखाई न देता था । यह एक विशाल गुझा थी और उससें 
पत्थर की दीवालों पर कितने ही मशाल जल्ष रहें थे। उन्होंने 
देखा कि इस गुफा-माग से अन्दर ही अन्दर अगल बगल में और 
भी गुफा में चली गई हैं । चौड़ी चोड़ो छ॒त्ों को रोछने के लिये 
वहाँ बीच बीच में बड़े बड़े खम्मे छोड़े हुये हैं। यह खम्भे डमरू 
की शकल के थे--अर्थात्‌ ऊपर नीचे मोटे और बीच में पतले । 
नजदीक से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि गुफा चूकर बंने 
तोढ़ों से भरी हुई है। ओर यही नहीं कि बह पानी खाये हुये थे, 
बल्कि चूना-पत्थर जिसके कि वह बने हुये थे ख्यं असंख्य स्फटिक 
कणों से भरा हुआ- था। यह कण मशाल के प्रकाश में चमक रहे 
थे। गुफा के भीतर एक दो आदमी इधर उधर जाते भाते भी 
दीख पड़े | उनके हाथों में मशाल थे |. 
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सिपाही गफा-मसार्ग के सध्य में जाकर फिर एक अन्तरंग गुफा 
में प्रविष्ट हुये । यह गुफा अधिक प्रकाशित थी और यहाँ कितने 
दी सेनिक थे । इनके हाथों में भी उसी तरह का भाला था। 
यहाँ यह लोग खड़े हो गये ओर कप्रान ने एक पंख की केलगी वाले 
सफेद दाढ़ी के आदमी से मुलाकात की । 

इसमें सन्देद नहीं कि कप्तान ने अपनी यात्रा का वर्णन किया 
होगा, कहा होगा कि वहाँ उसने कया देखा और यह कि केदी आपके 
सामने मौजूद हैं | बात सुनकर तुरन्त वह सफेद दाढ़ीवाला पुरुष 
जादूगर बादशाह से कहने के लिये चला गया। वह पहिले कुछ 
सीढ़ी ऊपर चढ़ा, वहाँ ऊपर एक पदों था| उसने भीतर जाने के 
लिये एक तरफ हटा दिया। उस समय उन्होंने अन्दर की ओर 
देख पाया | वहाँ चारों ओर लाल रोशनी जल रही थी | मालूम 
होता था फोटोग्राफर का अन्ध-ग्ृह है। वह लोग बड़ी घबराहट 
के साथ उस निस्तब्धता में ग्रायः पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करते 
रहे, तब सफेद दाढ़ीवाला पुरुष लौट कर आया और बन्दियों को 
अपने पीछे चलने को इशारा किया | 

ऊपर चढ़ने पर उन्होंने अपने आपको एक बड़े वृत्ताकार कमरे 
में पाया । यदद मानुषिक हाथों से ठोख चद्टान में काटा गया 
था । यह चट्टान घोर रक्त स्फटिक सदृश थो । कमरे के सध्य से, एक 
प्रकार की वेदी पर आग जल रही थी और इसकी चारों ओर 
वृत्ताकार मेखलायें थीं। इस आग की लौ बिल्कुल सुख थी | कमरे 
की दूसरी ओर दवोज़े की सीध में और भी सीढियाँ थीं; जिनके 
ऊपर एक बड़ा भारी संगखारे का विशाल सिंहासन था जिसका 











पृष्ठ भाग ऊँचा और अगल वगल में वाँ हें थीं। जिस पर एक लाल 
रंग की सखमली गद्दी विछी हुई थी। हाथों को सिंहासन को बाद 
पर रकखे इस सिंहासन पर जो आदसी बैठा था उसका आकार 
असाधारण और भयानक था । 

वह बनमानुष से भी वढकर भयावना था। उसका शरीर 
लम्बा चौड़ा था। उसकी जुजायें ओर जाँच बतज्ञा रही थीं 
कि उसमें भीम का वल है| उसने बानरों की पूँछों से बनी हुई 
कमीज पहिन रखी थी। उसने वाल लाल रंग से रंगे थे। द्वाथों 
में कितनी ही धातु की चूड़ियाँ थींओऔर उसके गदन में बहुत 
सी दाँतों; बीजों ओर दृड़ियों की मालाय थी। 
उसकी नाक बहुत चिपटी और आँखें वानरों की तरह भयानक 
| उसके बहत सोटे और लम्बे हाथ पेर भी विशेषता रखते 
| उसके ओठ सभी सहवासियों के विरुद्ध बिल्कुल मोटे थे । 
सारा कमरा अत्यन्त नीरव था | वहाँ उस सारे वातावरण 
कोई ऐसी चीज थी, जिससे अच्छी तरह स्वॉस लेने में भी तकलीफ 
होती थी | मरुवानी तथा और सेनिक जैसे ही कमरे सें प्रविष्ट हुये, 
वैसे ही उन्होंने लेटकर शिर को भूमि पर रख दिया। वह सब 
उसी प्रकार उठने की आज्ञा की प्रतीक्षा में पड़े रहे । 
हे सिंहासनासीन मनुष्य कुछ नहीं बोला, बल्कि कितनी ही देर 
. तक वह हिला भी नहीं । बह चुपचाप बैठा हुआ था । उसकी 


रू 


र्थ 
थे 


.. तीर्ण दृष्टि कैदियों पर पड़ रही थी। सत्यत्रत ने बहुत जोर 








... किया कि उसके मुख की सीध में देखे, किन्तु वह ऐसा करने सें 
.. असमर्थ रहा। मांछूम होता था उसकी तीखी नज़र आर पार हो 


























रे हि उे 


रही है | जान पड़ता था, वह उन्हें फाइकर पीछे दीवार पर पड़ 
रही हैं| यक्रायक बादशाह आगे की ओर झुका और उसने कुछ 
शब्द कहे | तुरन्त सब आदमी अपने पेरों पर खड़े हो गये और 
कप्तान ने कुछ कदम आगे बढ़कर अपने भाले को अपने द्वाथ की 


पहुँच तक हवा में उठाया । 
बादशाह ने अपने शरीर-रक्षकों के कप्तान से छुछ थोड़ी स॑ 
न आर... 0 स् धदछ 


बात की, इसके बाद उसने केदियों की ओर मुँह करके बृहस्पति को 
संबोधित किया | 

भयंकर पाली अनेक भाषाओं पर अधिकार रखता था।तो 
भी कुछ देर के बाद दोनों ने एक भाषा ऐसी पाई जिसमें दोनों 
भाषण कर सकते थे | वृहस्पति अपनी ज्ञाद भाषाओं में से प्रत्येक 
के कुछ शब्द पहिले बोलते थे | अन्त में एक के बाद एक करके जब 


बह बढुन्दा-वढ जाति जो जम्बसो की ऊपरी धार के दक्षिण ओर 


बसती है--की भाषा में बोले तो मारछूम हुआ पाली उसे समझता 
है, यद्यपि वह उसे बृहस्पति से अधिक सफ़ाई के साथ न बोल 
सकता था।.. 
पाली ने कहा--मेंने सुना है कि संसार में गोरे रंग के भी 
आदमी हैं और बड़े दोशियार हैं । क्‍ 
वृहस्पति--ओर मैंने भी बहुत सी किम्बदन्तियाँ महान पाली 
के विषय में सुनी हैं। जिसे लोग जादूगर बादशाह कहते हैं ॥ 
पाली ने आकर्ण विस्फारित झुख से मुस्कुराते हुये कहा--« में . 
बदनाम नहीं हूँ । किन्तु तुमने कहाँ इन किम्बदन्तियों को सुना ९?” 
बृहस्पति-जम्बसी से सहरा के बड़े रेगिस्तान तक |! 
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पाली-- हाँ, जम्बसी तो में जानता हूँ, किन्तु सहरा तुम किसे 
कहते हो । वह मुझे नहीं माद्यम | लेकिन यद्ध सभी प्रकरण विरुद्ध 
बात है। तुम लोग यहाँ मेरे राज्य में क्या करने आये ९' 

वृदस्पति--हस अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आये। मेरे साथी 
और में महारण्य में मागश्रष्ट हो गये | हमारे लिये कांगो जाने का 
मार्ग पाना असम्भव था । इस पर हमने दक्षिण ओर मुँह किया 
कि इस तरह अवश्य हम कभी जम्बसी या समुद्रतटवर्ती किसी 
पश्चिमी प्रदेश में पहुँच जायेंगे ।' 

पाज्ञो--तो तुम्हें जानना चादिये कि जो मेरे राज्य में घुस 
आता है, उसके लिये मत्यु दएड है। अभो मैंने इसका पूण 
निश्चय नहीं किया । में चाइता हूँ कि तुममें से एक या 
दो को अपना नौकर वना कर रक्‍्खेँ। मेरे पास पालतू शेर है 
जो मेरा आज्ञानुकारी है, वैसे ही में पालतू गोरा आदसी भी 
रखना चाहता हूँ। तो भी कोई जल्‍दी नहीं, में फुसत के वक्त 
इस पर विचार करूगा | 

इसके बाद उसने कप्तान को कहा कि बह केदियों को लौटा ले 
जाय। अब वह वहाँ से मध्यवर्ती गुफा में आये। फिर वहाँ से 
बगल का रास्ता पकड़कर वह एक छोटे कमरे में आये जिसमें 
... एक छोठा सा चिराग जल रहा था। उन्हाने अथमत हो इस बात को 
. ज्ञान लिया कि यहाँ से भागना असम्भव है। क्योंकि इस विचित्र 
. जगर के सभी रास्ते और गुफायें सशल्न आदमियों द्वारा सुरक्षित 
. हैं, और यदि वह किसी प्रकार खड़क तक पहुँच भी जाये तो भी 
. नगर से बाहर निकलना दुस्साध्य है। 

















पाँच दिन तक उन लोगों को कुछ भी न मसाह्म हुआ; कि 
उन पर क्या पड़ने वाला है | इस सारे दही समय उनके पहरेवालों 
ने उनके साथ बड़ी सज्जनता का व्यवद्वार किया। तुंगाली सैनिक 
इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने के लिये उत्सुक थे। उन्होंने 
इनसे बहुत से प्रइदन किये। इन प्रश्नों का एक ओर फल्न हुआ 
कि वह जहाँ तदाँ के एकाघ शब्द समझने लगे। बृदस्पति--जो कि 
अफ्रीका की अनेक भाषाओं को जानते थे--बहुत जल्द इस भाषा 


में अच्छी प्रकार बात करने योग्य हो गये । 


छठे दिन के खबेरे वह लोग दूसरी बार पाली के सन्मुख 
लाये गये । पूववत्‌ू इस समय भी पाली अपने संगखारा के सिंहा- 
सन पर बैठा था | उसके चारों ओर वैसे ही सशख्र शरीर-रक्षक 
थे। उसके सिंहासन के पास वहीं सफेद दाढ़ीवाला महामंत्री 
बेठा था। जादूगर बादशाह उस समय हँसता सा माद्धम द्वो रह 
था, किन्तु उसकी हंसी ने उसकी भयंकर मुखाकृति में कुछ भी 
परिवतन न किया था। उसने जिस वक्त उनको अपना रोसाअ्व- 
कारी निर्णय सुनाया, उस वक्त भी वह वैसे ही हँस रहा था । 
मात्धम होता था, उसके लिये यह बड़े आनन्द की बात थी। 
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यहाँ, शायद यद लाभदायक होगा, यदि तु गाला के लोगों के 
रीति-रवाज के बारे में कुछ लिखा जाय। इससे आशा है, आगे 


क्र 
है 


लोग भी उनकी दी भाँति खुख्वार जानवरों ओर. मनुष्यों के 


)५ ४६. 


के. 


यद्ध को देखने में बड़ा आनन्द अनुभव करते थे। पाली स्वयं दूसरा 
सोपक सम्राट कमोद्स जा, जो कि इस क्रोड्डाक्षत्र का देखने में 
आनन्द प्रकट करता था। कमोदस को भाँति यह भी एक वार 
स्वयं उस खूनी मैदान में कूद पड़ा । 

पाली ने वृहस्पति से कह्दा-'मैंने निश्चय कर लिया। कम से 
कम ठममसें से दो- की झुत्यु हमारे विनोद के लिये आवश्यक है। 
. बिना बुलाये जो मेरे राज्य मे आते हैं, उनके लिये यह दण्ड 
अनिवार्य है । किन्तु में तुम्हारे साथ न्‍्यायानुमोदित व्यवहार 
करना चाहता हैँ। बड़े बड़े जज्ञलों से रहनवाल जगली भा यह 
जानते हैं कि पाली बड़ा न्यायप्रिय है। हाँ; तो तुम्र यहाँ चार 
.. आदी हो, जिनमें से एक काला आदमी है, वह यहाँ दीमकों को 
. आँति मामूली चीज है। तब भी में उसे तुम्हारे साथ गरिनता हूँ 
पाली की बात भी ध्यान से सुनो। में तुममें से दो को जीवित 


रखना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है, कि एक गोरवण पुरुष भी मेरे 
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है | मुकसे कहा गया है. कि इतने दिनों के अपने जेल- 
सज्वनता का परिचय दिया है; अतः, में 
देना चाहता हूँ। में तुममें से दो को प्राणु- 
की दो को अवश्य मरना होगा | 
इसके वाद वह रुक गया। उसने क्रमशः अपने चारों वन्दियों 
की ओर देखा | वेदी पर जलती हुई आग के लाल प्रकाश में उसके 
नेत्र और भी रक्त दिखाई पड़ रहे थे। उनसे आतंक का ज्वालामुखी 
| फूठा निकला दिखलाई पड़ रद्दा था । 

फिर पाली ने कद्दा- में तुम्हें ओर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 
मुके इस निर्णय पर पहुँचने में कई दिन लगे हैं। मेंने यह निश्य 
कर लिया है कि तुम्हारे खाथ न्याययुक्त व्यवह्वार किया ज्ञाय । 
में इसे तुम्दारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि तुम अपने में से मरनेवाले 
दो आदमी चुन लो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह कौन कौन 
हों। यद्यपि मेरी राय में दो बच रहनेवालों सें से एक यह लड़का 
हो, तो अच्छा । क्योंकि अभी उसे बहुत जीना है। और इसीलिये 
वह अधिक दिन तक पाली की सेवा कर सकेगा। अब तुम्हें दो घंटे 
का समय दिया जा रहा है। इस बीच में तुम निश्चय कर लो | 
दो घंटे के बाद तुम खूनी मैदान में ले जाये जाओगे। वहाँ पढ़िले 
तुममें से एक आदमी को एक हमारा तुझ्ला-भाला दिया जायगा | 
फिर उसे एक बड़े भयंकर जन्तु के सन्पम्रुख छोड़ दिया जायगा। 
यद्यपि उसे आत्मरक्षा के लिये बहुत तेज भाला दे दिया जाहछा है, 
किन्तु यद्द निश्चय है कि उसके लिये वहाँ यह सर्वथा निरथेक है 
वह एक ऋपट में आदमी को टुकड़े ठुकड़े चीर कर फेंक सकता है 

जो 





जा 
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के # के. 


ने कई बार उसे एक समय पाँच पाँच आदमियों को अप्रयास 
चीर कर फेंक देते देखा है। अतः, यद्द भी तुम्हें साफ़ कर देना 
चाहता हूँ कि उसके सन्मुख चाहे तुम मजबूत आदमी को चुन 
कर भेजो या कमजोर को, दोनों बरावर हैं, दोनों कुछ भी करने में 
असम हैं। जब पहिले का काम तमाम हो जायगा, तो फिर 
दूसरा भेजा जायगा । इस अक्ार यह तमाशा समाप्त हो जायगा; 
जिसकी सूचना पहिले ही चारों ओर दे दी गई है। तुममें से दो 
फिर जीवित बच रहेंगे, जो जीवन भर मेरी सेवा करेंगे | बस मुझे 
इतना ही कद्दना था। क्या तुम्हें कुछ मुझसे पूछना है १” 

स्पति-- हाँ, एक बात | क्‍या आप हमे कोड़ाछ्षेत्र मं अपने 
हथियारों के साथ जाने देंगे? आप समझ सकते हैं कि हम इस 
भाले के प्रयोग को नहीं जानते, और फिर यह क॒द्दाँ तक न्‍्याय- 
संगत होगा, यदि हमें अपने परिचित हथियार से वंचित करके 
एक अपरिचित दृथियार के साथ लड़ने के लिये भेजा जाय ।* 


पाली ने फिर वही वीभत्स हँसी हँसी। उसने कहा--क्या 

_ तुम्र सममते हो कि मुझे तुम लोगों के आग्नेय असर का परिचय 

नहीं ? अपनी जवानी में मेंने बहुत दूर दूर तक की यात्रा की है। 
... मैं जम्बसी के दक्षिण भी गया हूँ, में जंगल के सभी भागों में 

.. रहा हूँ | मुझे माछ्म है कि तुम लोग आविष्कारों में बड़े निपुण ... 

. हो। नहीं, तुम्हें मेरे हुक्म के अनुसार लड़ना होगा, चाहे वह है 

: तुम्दारे अनुकूल पढ़े या प्रतिकूल ! 


इसके बाद उसने शरीर-रक्षकों के कप्तान को आज्ञा दी कि 
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बन्दियों को ले जाय | कुछ सेकण्ड के बाद उन्होंने अपने आपको 
फिर उसी छोदी कोठरी में पाया, जो कि उनका कारागार था। 

यहाँ अब उनके सामने बड़ा भयानक प्रश्न था। चारों में से 
दो को जीना है; और दो को मरना | और उस रक्तअय राक्षस ने 
इस बाव को उनके ऊपर छोड़ दिया है कि यह निवाचन वह 
खय्य॑ आप करें। यह साह्मूम था कि वह इस न्यायनास्य में 
भी अपनी पैशाचिक तृप्ति अलुभव करता है। केसे अब इस पश्न 
का निर्णय किया जाय? अभी इस विषय पर एक पमिनट भी 
विचार न हुआ था, कि उनमें से प्रत्येक--बकुंगा भी ख्र॒त्यु को 
आलिंगन करने के लिये तेयार था। 

बृहस्पति ने अपनी आयु के बल पर अपना अधिकार प्रथम 
सिद्ध करना चाहा। उन्होंने कहा -यह निश्चय है कि एक मुमे 
जाना होगा। में तुम खबसे अधिक अवस्था का तथा वृद्ध हूँ । 
अतः तुम जानते हो कि स्वभावतः झुझे उतना जीना नहीं है, 
जितना सत्य को । मेरे बाल सफ़ेद हो गये / मेरे साथी कितने संसार 
से बिदा हो गये हैं। मैंने संसार में जो देखना था, सो देख लिया 
है। आज नहीं तो कल सुझे मर ही जाना है। लेकिन हाँ, यह 
निश्चय करना है कि कोन मेरे साथ द्वोगा। इसका भी निश्चय क्‍ 


अवस्था पर ही रखना अच्छा है, किन्तु यह जानना बहुत कठिन... | 


है कि नरेन्द्र और बकुंगा में कोन जेठा है, क्योंकि अफ्रीकन _ - 
जंगली अपनी अवस्था का ज्ञान रखते ही नहीं।... ला 

नरेन्द्र--मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो कुछ आप मेरे लिये विचार 
२ । एक बात पक्की है कि फत्य को नहीं जाना होगा। पूछिये, 
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नरफिंग का क्‍या विचार है। में उफके विचारों को फुनने के लिये 
अत्यन्त उत्फक ह । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे वीर और आत्मत्यागी मनुष्यों 
के साथ रहते रहते नरसिंह में भारी परिवत्तन आ गया था | 

अब उसने निर्भीकता, स्वा्थत्याग और इृढ़ता क्‍या हैं, अच्छी 
तरह समझ लिया था; और कितनी ही हद तक उसने इन्हें धारण 
भो कर लिया था । ऐसे स्वभांवतः भी तो वह धीर पुरुष था, उसने 
उस दिन गोठी निकालते वक्त भी अपनी हदृढ़ता से नरेन्द्र को 
चकित और आनन्दित कर दिया था। इस वात पर वह पूरा 
सहमत था कि बालक को जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, 
यदि दूसरों के जाने से काम चल सकता है। उसने प्रस्ताव किया 
कि बाकी तीनों आदमियों पर गोदी डाली जाय । 

किन्तु इस बात पर सत्यत्रत बिल्कुल सहमत न था। उसने 
पीछे रहने से विल्कुल इन्कार किया | उसने कहा कि ओऔरों के 
साथ मुझे भी गोटी डालने में मौका दिया जाय | जब उत्त 
लोगों ने उसकी बात को न सुनना चाहा तो उसने कहा--कौन सा 
स्वग-सुख यहाँ आप देख रहे हैं, जिसके लिये मुझे यहाँ जीने के 
लिये छोड़ जाना चाहते हैं। क्या आजन्म दासता, सो भी इस 
नरपिशाच की, मेरे लिय साथ को बात सममझ रहे हैं| क्‍या आप 
सममते हैं कि में चुपचाप इस दासता को स्वीकार कर यहाँ जीवन 
भर रहना मान छूँगा। यह निश्चय है कि जेसे केसे भी मैं यहाँ 
से निकल भागने का प्रयज्न करूँगा। जो कि व्यर्थ होगा और फिर. 
मैं तरह तरह के कष्ट भोगने के लिये वाध्य होऊँगा। आप लोग इन 
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सभी बातों पर विचार करके तब कुछ मेरे लिये निश्चय कीजिये ! 
मेरी समझ में आप मुझे भी भाग्य-परीक्षा का अवसर दीजिये !” 

वास्तव में सत्यत्रत को बात से इन्कार करने की गंजाइश न 
थी। अन्त में सब लागों ने इस राय को स्वीकार किया। निशचय 
हुआ कि सिपाही के हाथ में चार छोटे बढ़े तिनके दिये जायेँ। 
बारी बारी से एक एक आदमी एक एक तिनका निकाले दोनों 
बड़े बड़े तिनके जिस जिस के हाथ में आवें बस उन्हीं को मरने 
के लिये वैयार होना होगा । द 

यह एक आअदूभुत बात थी तो भी इस समय उनमें से कोई 
भी हृषित या विस्मित न था। वास्तव में यहाँ जीना मरना दोनों 
ही एक समान भयावह था| चाह जो भी दो बच रहते, उनके दिल 


में यही एक सनन्‍्तोष था कि वह इन सारी कठिनाइयों को अपने 


मित्रों की जगह पर सेल रहे हैं। और मित्र ? वह सचमुच एक 
दूसरे के मित्र थे, उन्होंने एक साथ कितनी ही कठिनाइयाँ कितने 
ही खतरे और कितनी ही बदकिस्मती मेली थीं । 

नरेन्द्र ने पूछा--कौन पहिले निकालेगा ९? 

सब चुप रहे । 

वृद्वस्पति--क्या परवाह है अग्गजो होतु अग्गगो' । ( बड़ा 
अगुआ हो ) 

इसके बात उन्होंने किसी प्रकार का भो ख्याल मन में लाये 


बिना सिपाद्दी के हाथ में से तिनका निकाल लिया। 


नरेन्द्र--में फममता हूँ कि में अपने दोफत नरफिंह से बढ़ा 
हूँ। मुझे इफका पूरा निफचय है। अच्छा तो लो 
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उसने एक तिनका निकाल लिया। देखने मात्र ही से मालूम 
गया कि वह बृहस्पति के तिनके से छोटा है । अब उन्होंने नरखिंह 

निकालने को कहा । नरसिंह ने भी बड़ी निर्भयता से एक तिनका 
निकाल लिया । तीनों के मिलान पर मालूम हुआ कि उसका 
तिनका सबसे वड़ा है। अतः उसकी मृत्यु निश्चित है। अब केवल 
सत्यत्रत की बारी थी | असल में अब बात वृहस्पति और सत्य के 
बीच सें थी । नरेन्द्र तो सत्र तरह बँच गये थे । 

लड़के करा दिल बड़े जोर से घड़क रहा था । उसके चित्त में 
एक भारी घबराहट सी माल्म होती थी । यद्यपि यह सब बात 
सृत्यु के भय से न थी, बल्कि इसलिये कि कहीं उसी के भाग्य में 
न ज़िन्दगी भर नक भोगना हो | थैय घर के सत्य ने हाथ आगे 
बढाया और सिपाही ने अन्तिम तिनका उसके द्वाथ में रख दिया। 





वृहस्पति और नरेन्द्र दोनों वड़ी उत्सुकता से उसको देखने के लिये 
भागे बढ़े । नरेन्द्र को बड़ा आनन्द हुआ जब उसने देखा कि सत्य 


हि 


झुभ, बड़ी 





का तिनका उसके तिनके से भी छोटा है | उसने कहा-- 


प्रफन्नता है बच्चा ! भाग्य ने वहुत अच्छा निणय किया । मुझे यही _ 


अफफोफ है कि मेरे भाग्य में नहुआ कि में आगे पाली के कोप 


में पड़ता | से अपने मित्र नरफ़िंह को दिखा देता छि आदमी को द 


कफ सरना चाहिये 

पाली ने उन्हें दो घण्टा निश्चय करने के लिये दिया था, किन्तु 
_ बात पन्द्रह ही मिनट में ते हो गईं। अब अन्तिम घड़ी की प्रतीक्षा 
. सात्न बाकी रह गई थी। हद 


जल] 


इस समय नरेन्द्र ने उनकी हूटो-फूठी बोली में खूनों मैदान के 
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विषय में कुछ जानने का प्रयत्न किया, बिन्तु उनका प्रयत्न सफल 
होते न दीख पड़ा। बृहस्पति ने देखा कि उनके कमरे सें सरुवानी 
आ रहा है | वह उस दिन के वाद उन्हें दिखाई न पड़ा था। क्‍ 

जब सहृदय तुड्ाला ने सुना कि बृहस्पति अब उस मौत से 
मरने जा रहे हैं, जिसे कि पाली ने उनके लिये निमश्चित कर रक्‍्खा 
है; तो एकदम भूमि पर गिर कर उसने बृहस्पति के पैरों को पकड़ 
लिया, मानों वह उन्हें न जाने देगा । फिर जब उसने मुंह 
उठाया, तो मशाल की रोशनी में उसके गाल भीगे हुये मालूम 
द्दो रहे थे । द 

किन्तु अब आँसू बहाना व्यथ था। बृहस्पति ने स्वयं समझाया 
कि शोक करना निबलता है। उसी समय वहीं कप्तान जिसने उन्हें 
पकड़ा था, बहुत से सेनिकों के साथ अन्दर आया । चारों बन्दियों 
को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिये कहा गया। फिर सारे सेनिक 
उनके चारों ओर हो गये, सिपाहियों के पैर वेसे ही एक साथ 
उठते थे, जैसे कि सेनिकों के आमतोर से | सचप्रुच पाली की सेना 
कायदा ओर नियम में बहुत पक्की थी । यह और भी आमख्वयकर 
मातम होता था, क्‍योंकि उसका राज्य चारों ओर पव॑तों और 
जंगलों द्वारा सभ्य जगत्‌ से बिलकुल अलग अलग कर दिया 
गया है | 

प्रधान खड़क पर उन्होंने आदमियों की एक बड़ी भीड़ देखी । 
उसमें पुरुष, ख्री, बच्चे सभी थे। वह खब इन विचित्र रंग-रूप 
वाले विदेशी कैदियों को देखने के लिये खड़े हुये थे । लोग बन्दियों 
को आगे बढ़ने पर पीछे पीछे चल रहे थे। वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ते 
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थे, उनकी संख्या भी और बढ़ती जाती थी। अन्त में कइ हजार 
अआइसा एक साथ नगर की पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे | 

जिस वक्त वह आगे बढ़ रहे थे, सत्यत्रत और नरेन्द्र का हृदय 
इतना वेचेन और भारी हो रद्दा था कि वह भीड़ की ओर ध्यान न 
दे सकते थे। नरपिह के चेहरे पर हप, विषाद किसी का भी कोई 
चिह्न नथा! उसे यह सभी वातें स्वप्न सी जान पड़ रही थीं। 
यद्यपि वह अपने चारों ओर देखता था, किन्तु मालूम दोता था, 
उनस उसका सम्बन्ध नहों | बृइस्पति बड़े शान्त और असन्नभाव 
स सिह की तरह सड़क पर चल रहे बांच बीच म॑ कुछ सोच 
साच कर वह कभी हस भी पड़ते थे। हर एक बात को बड़े ध्यान 
ओर श्रेमपूवक बह देखते थे। उनके चेहरे से जान पडता था कि 
म्रत्यु उनके लिये कोई चीज़ ही नहीं है। भीड़ में शायद ही कोई 
हागा, जो इस वीरवृद्ध पुरुष के मुख को देख कर उसके लिये आदर 
सन्प्रान का भाव अपने हृदय में न रखता हो । 

अन्त से वह लोग अधान सड़क के अन्त पर पहुँचे। यहाँ 


उन्होने एक असाधारण, अद्वितीय अभावशाली दृश्य देखा। बाई 


आर घूमऋर वह एक ऊंची पैड़ियों वाली पत्थर की सीढ़ी पर चढ़े। 
वहाँ ऊपर बराबर भूमि से चालीस द्वाथ हँचे पर उन्होंने एक 
मैदान पाया । इस मैदान में गोलाई में पौड़ियों की गैलरी बनी 
हुई थीं । 

उन्हे बड़ा आश्रय हुआ, जब उन्होंने देखा कि इन सीढ़ियों 
पर हज़ारों अदमी बैठे हुये हैं, जो उस पर्वत पर एक काले ढेर 


... से मातम होते थे। आगे बीच बीच में उन्हें छोटे चबूतरे मिले 
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उन पर सशख्र सिपाही बैठे हुये थे। कद्दीं कहीं उन्हें चोकियों पर 
कुछ आदमी बैठ देख पड़े, जिनके पास सिपाद्दी ओर कितने ही दाम 
खड़े थे। यह दास निम्न श्रेणी के जंगली हृब्शी थे। इनके शरीर 
पर एक कोपीन छोड़ कर और कुछ नथा। इनके हाथों में बड़े 
बड़े ताड़ के पत्ते थे; जिन्हें वह धूर से बचाने के जिये अपने 
स्वामियों के ऊपर ताने हुए थे 

अन्त में वह उस अद्ध बृचाऋार दशह मंडली के बीच में 
आये, यहाँ पाली स्वयं बन्द्र की पूछ वाले कुत्ते, ओर हृड्डा तथा 
दाँत की मालायें पहिने बैठा था। हाँ, यहाँ, एक ओर विशेष 
बात थी, अब वह ऊपर एक अत्यन्त रक्त बणु का चोंगा पढिने 
हुआ था। जब बन्दों उसके सामने से निकले, तो उसने शिर 
उठाकर देखा, ओर हँस दिया । द 

गैलरी के अन्त में वह फिर कुछ सोढ़ियाँ नोचे उतरे। यहाँ 
उन्होंने अपने को एक छोटे से घिराबे में पाया। उनसे २० हाथ 
आगे एक प्रकांड पीतल का द्वार था, जिसमें इनसे भी अधिक 
मोटे बहुत से छड़ थे। उनके रक्षकों ने उन्हें आगे बढ़ने की 
-सम्मति दे दी | व्दाँ से अब वह अच्छी तरह सारे क्रीडक्षेत्र को 
देख सकते थे । 

यह क्रीड़ाक्षेत्र रोम के कल्लोंसियम और मद्विद्‌ (स्पेन ) के 
सॉड्-अखाड़ा से भो विस्तृत था | मध्य अफ्रीका के ये स्पेनियों के 
भझुड से जान पड़ते थे | ३ ॥॒ 

मालूम होता था कि बैठने के स्थानों में से विशेष भाग 
बादशाह और उसके अमोरों के लिये रक्खा गया था; और 
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दूसरी ओर सवसाधारण के बैठने का स्थान था । भीड़ जितनी 
अधिक थीं, उससे जान पड़ता था, सारी अमतुगाली उठ आई 
है। अखाड़ों की दूसरी ओर उन्होंने देखा, कि एक और प्रकांड 
पीतल का द्वार है, जिसके भीतर एक गुफा सी जान पड़ती थी | 
उसमें क्‍या है, यह आँधेरे के कारण नहीं दिखाई पड़ता था। 
यद्यपि उन लोगों ने आपस में कोई बातचीत न की, किन्तु इस 
समय उन्हें हर बात पर काफी विचार करने का सोका सिल 
गया। दस मिनट बीत गया, अभी कोई बात नहीं हुई। यह 
निश्चित हो था कि जब पाली इशारा करेगा, तो नरसिंह को 
सेनिकों द्वारा अखाड़ा में जाने के लिये बाध्य किया जायगा। 
जब वह इस पीतल के दवाजे से भीतर जायेगे, तो फिर दूसरे 
दर्वाजे से जानवर अखाड़े में छोड़ा जायगा। 


अपने स्थान से वह अच्छी तरह पाली को शकज्ञ को देख 
सकते थे। उपम्तक्ना लाल चोगा खून से रँँगा हुआ सा जान 
पड़ता था | 

यकायक, शाही बैठक के पास, एक बड़ा कण्डा, चट्ठानी दीवार 
पर खड़ा हुआ | यह भंडा फिर घीरे धीरे सीधे से तिरछे कुका 
दिया गया । इसी समय रक्षक सैनिक आगे बढ़े, और उनके 
कप्तान ने बृहस्पति से कहा-- 


कौन पहिले जा रहा है ?' 
हा वृहस्पति ने बकुगा की भोर झुह कर कहा-- क्या तुम अपने 
.. स्थान को मुमसे बदलोगे ९! 





कं 


६ 
। 
। 
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नरखिंद-- क्यों ? मुझे पहिले जाने का हक है, और में उसे 
छोड़ना नहीं चाहता; किन्तु, साथ ही में आपकी आज्ञा को शिरो- 
धाय मानता हूँ! 


वृहस्पति--भच्छा, तो झुझे ही पहिले जाने दो !' 
तुरन्च कप्तान से कहा--में ।” 


एक लम्बा पीतल का भाला उनके हाथ में दिया गया। यह 
भाला आठ हाथ लम्बा और बहुत ही तेज्ञ था। उसका फल सूर्य 
के प्रकाश में सोने सा चमक रहा था| बृहस्पति ने अपने नंगे पेर 
को गम बाह्य पर, जो कि वहाँ अखाड़े में हर जगदह्ट थी; रगड़ा । 
अपने बाघम्बर को अच्छी तरह कमर में बाँधा | फिर अफसर सर 
अपने को तैयार बताया। पीतल का फाटक खोल दिया गया। 
वह उससे बाहर निकल कर जब आखाड़ में गये, तो दवाजा फिर 
बन्द कर दिया गया। तुरन्त हज़ारों तालियाँ दशकों की ओर से 
बी । मानो हजारों रक्त-पिपासू जन्तु चिम्घाड़ रहे « हैं | बृहरपति 
ने समझा, यह उत्साह दिलाने के लिये अथवा उनके शरीर की 
हृढ़ता ओर बल्िष्टता की प्रशंसा में है | उन्होंने अपने साले को 
ख़्ब ऊपर उठाकर उसी तरह उनके प्रति सम्मान सूचित किया, 


जैसा कि उस दिन कप्तान को उसने पाली के सन्मुख करते देखा 


था | उसी समय अखाड़े की दूसरी ओर का फाटक खोल दिया. .. 


गया | उसमें से एक भीमकाय जानवर बाहर निकला । उसका 


शरीर हाथी के बराबर था। वह अपने पिछले पेरों पर खड़ा था | 


उसकी आँखें उसके शरीर की अपेक्षा बहुत छोटी थीं । 
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यह जन्तु अपने पिछले पैर, छोदी किन्तु अत्यन्त मोदी पूँछ पर _ 
खड़ा था । इसका शिर छोटा किन्तु मुंह बहुत भारी था। उसका. 
ऊपरी ओठ थूथन या छोटे सूँड़ की भाँति था, और नीचे का ओंड 
लटक रहा था । उस मुँह में से मूँगे को तरह लाल दो द्वाथ लम्बी 
जीभ निकल कर लपलप कर रही थी। उसके अगले पेर जानवरों 


की तरह थे । फक इतना ही था कि धह आदमी के शरीर के इतने 


फ 


#क 


मोटे थे। उसका शरीर चारों ओर लाल बानरों जेसे बाल से 
ढंका था। 

बृहस्पति ने देखते के साथ ही अपने प्रतिपक्षी को पहिचान 
लिया | उसने अपने आपको अप्रकांड-मेगेथेनियम के सामने पाया। 
यह वह जन्तु था कि जो न मिल सकनेवाले फलों के लिये बड़े 
बड़े वृक्षों की डालियों को वैसे द्वो तोड़ लेता था, जेसे एक आदमी 
हरे चने की डाल को । यह आदमी को अपने पंजे में पुतरी की 
भाँति उठा सकता था, और उसको चीर कर दो करना उसके 
लिये गाजर सा था | 
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बृहस्पति चुपचाप खड़े रहे | वह दाहिने हाथ में भाला लिये 
सीधे खड़े थे। जब वह जानवर उनके चारों ओर घूमने लगा, तो 
वह भी धीरे धीरे हृठने लगे | द क्‍ 
मेगेथेनियम अखाड़े को परिक्रमा करने लगा। वह उछलते 
उछलते आगे बढ़ रहा था। यद्यपि इतने बड़े शरीर वाले जानवर 
के लिये यह बात बड़े आश्वय की है, किन्तु मेगेथेनियम बिल्कुल 
मेंढक की चाल चल रहा था। वह अपने पिछले पैरों ओर पूछ के 
.. सहारे आगे कूरता था, और प्रत्येक कूद के अन्त में उसके अगले 
. पैर या हाथ घरती को आहिस्ते से छूते थे। अत्येक बार बह अपने 
., अगले शरीर भाग को तिछो किये कुछ क्षण तक ठहरता था। जान. 
पड़ता था; प्रति वार वह इसलिये अगले हाथों को धरती से छूता 
था कि अपने पिछले पैरों तथा दहुम पर अच्छी तरह तिछें होकर 
' खड़ा हो 
चाल की कठिनाई और शरीर के भारी होने पर भी बह फुर्ती 
से आगे बढ़ता था । वह अखाड़ की एक ओर से दूसरी ओर तक 
' जहाँ कि ऊपर दशक लोग बैठे हुये थे, चला गया जान पड़ता है, 
बह उन्हें अपने आपको दिखाना चाहता था। उसी समय लोगों 
एक जोर की करतल ध्वनि को। इसने उसे क्ुपित कर दिया। 
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उसने अपने शिर को लोगों की ओर किया | उस समय उसका सुख 


विस्फारित तथा लाल जीभ बादर लपलपा रही थी। उसने एक 
दो बार अपने घेरावे पर भी चढ़ने का प्रयत्न किया। 


५, 


अभी तक उसने वृहस्पति को नहीं देखा था। वह उसके 
सुदीर्ध शरीर के सम्मुख एक छोटी चींटी से थे। यद्यपि बृहस्पति 
चूम नहीं रहे थे, बल्कि वह वहीं से अपने प्रतिपक्षी की गति विधि 
को निरीक्षण कर रहे थे । तब वह भूमि पर कुक कर वात्य को 
देखने लगे, उन्होंने अपने भाले की नोक को भी उसमें छुसा दिया। 
सत्यत्रत जो साँस रोकर बड़े भयभीत हृदय से पीतल के सीकचों 
के बीच से अखाड़े को देख रद्दा था, यकायक बोल उठा-- क्या कर 


रहे हैं ९! क्‍ 
नरेन्द्र--“जान पड़ता है, पता लगा रहे हैं कि बाद्धू कितना मोटा 
है। माद्म नहीं किस लिये वह यह कर रहे हैं ।' 

वृहस्पति फिर खड़े हो गये ओर अब की जान बूककर वह 
मगेयेनियम की ओर बढ़े । वह उस पीतल के द्वार से थोड़ी ही 
दूर पर था जहाँ से कि सत्यत्रत ओर नरेन्द्र खड़े देख रहे थे। 
अब वृहस्पति नजदीक आरहे थे। उन्होंने उनके चेहरे पर आत्म- 
विश्वास और दृढ़ता का चिह्न अंकित पाया। अपने शिर को सीधा 
.. किये बढ़ी निर्भयता और शीघ्रतापूवक वह वहाँ तक आगे बढ़ गये, 
. जहाँ से जानवर कुल बीस द्वाथ पर था। 
... सारी दशेकसंडली इस समय निस्तव्य थी। जान पड़ता था 
... ऊन हज़ारों आदमियों ने साँस लेना भी बन्द कर दिया था। पाली 
.. चैरों को भूमि पर रख कर अपने सिंहासन के बाजुओं के सदारे 
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९. 


आगे भुकुरुर सभी बातेंको अच्छी तरह देख रहा था। उसी 
समय गरश्नवंश की एक बड़ी सी काली चिड़िया अखाड़े पर मंड- 
ल्ञातों हुई धीरे से बाद्ू पर ठीक पाली के सामने की ओर 
. आबेठी। . 
... मेगेयेनियम ने अवश्य वृहस्पति को गन्ध पाई होगी; क्योंकि 
. अब तक जो वह उधर नहीं देख रहा था, यकायक बुद्दस्पति की 
ओर मुंह फेर, अपनी लाल आँखों से उनकी ओर देखने लगा। 
बृहस्पति निश्चल रहे | प्रायः एक मिनद तक दोनों एक दूसरे की 
ओर देखते रहे | तब अचानक बिना किसी शब्द के मेगेथेरि- 
यम्र॒ उछला । 

लोगों में घोर शब्द हुआ। वह शब्द्‌ यक्रायक उठा और बन्द 
हो गया। बृहस्पति ने अपने फासिले को अंगुल अंगुल नाप रक्‍्खा 
था | जानवर आकर बिलकुल कुछ अंगुलों दूर गिरा । अब भी बुह- 
स्पति वहाँ से न हिले। वह वहीं शान्त् और दृढ़ खड़े रहे । वह 
: अच्छी तरह जानते थे कि वह तब तक फिर नहीं कूद सकता 

जब तक अपने पिछले पेरों पर न खड़ा हो जाय । क्‍ 

जब जानवर फिर अपने पिछले पैरों पर तिछे खड़ा हो गया, 
तो बृहस्पति दौड़ कर अखाड़े के बीच में चले गये। अभी जानवर 
. की मन्दबुद्धि ने यह निश्चय भी न कर पाया था कि उसका 
.._ शिकार निकल गया अब फिर दौड़, कुदान आरस्म हुई। मेगेथे- 
.. नियम ने फिर वही निरथंक लम्बी छलाँग मारी। लोगों ने फिर 
. शोर मचाया। स्वयं पाली ने भी जोश में बावला हो स्वयं भंडा 
अपने हाथ में लेकर हिलाना शुरू किया। 
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यदि बृहस्पति सीधा रास्ता पकड़े होते तो पचास गज भी न 
जाने पाते और पकड़ लिये जाते किन्तु उन्हें यह मालूम करते 
दर न लगी कि जानवर मुश्किलस अगल बगल म॑ उड़े सकता 
है । इसीलिये वह चक्कर खाकर चल रहें थे। सवाश में वह एक 
ऐसा युद्ध था जिसमें एक ओर सबस बड़ा शार्रोरिक बल था 
और दसरी वुद्धिशक्ति--बह शक्ति जिससे आदमी शान्तिपूबक 
शीघ्र और ठकालुयुक्त विचार सकता हे 

पाँच मिनट तक दर्शकों के भयंकर कोलाहल और तालीगज॑न 
में यह पेतड्ाबाजी जारी रही। पत्येक छलांग में मेग्रेथ नियम 
अपनी पूछ से बालू में गढ़ा करता था। अखाड़ा चारों ओर चट्टानों 
से घिस हुआ था तो भी वहाँ दवा आ रही थी और घूल इधर 
उड उड़ रही थी । बृहस्पति इस उठे हुये वाल ओर बादलों की 
भाँति मंडलाती घूल से लाभ उठाने मे वाज् न रहे | वह कभी 
एक की आड़ में चले जाते थ॑ ओर कभी दूसरे की। अन्त में 
फिर वह जानवर की साफ जगह में ले गय। वहा फिर दोनां एक 





दूसरे को देख सकते थ। 
इस रूमय देखने से साफ़ माल्म हो रहा था कि मेगेथेनियम 


अत्यन्त ऋद्ध दी न था, वल्कि घबड़ा भा गया था। साथ हा इस 
परिश्रम से थक सा गया था, क्योंकि उसका मुद्द अब ओर भी 
ऋषिक खुला था। उसकी जीम एक ओर से दूसरी ओर झुह मे 
हिल रही थी | वह अपनी ऊँचाई भर खड़ा हो गया। एक बार 
फिर रुसके ग्रतिइन्दी ने फासिले को आंखों से नाप लिया 

जानवर प्र पीस डालने के लिये उछला। उसने अपने हाथ 














पहलवान १५३ 


आगे को बढ़ाये मानो वह उन्हें पकड़ लेना चाहता था । 
उसका शिर वृहस्पति से एक गझ्ञ पर आकर गिरा, उसी समय 
उन्होंने एक सुट्टी वाद्ू उठाकर उसकी आँख में डाल दी । 

मेगेथेनियम शरीर हिलाते हुये खड़ा हो गया । वह अपने पेरों 
से बाह्दू को उसी प्रकार काड़ रहा था, जेसे बिछो आँख में बात 
पड़ जाने पर भाड़ती है । उसके बाद फिर उसने अपने प्रतिपक्षी 
पर भपद्टा मारा; किन्तु फिर वही बात | आँख में एक सुद्री बाल के 
सिवा उसे कुछ हाथ न आया | 

अब दशकों के भीतर एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा था। 
उनके उद्घोष से सारो घाटी प्रतिध्वनित हो रही थी। निस्संदेह 
उन्‍होंने कभी ऐसी दिम्मत ओर स्थिरमनस्कता न देखी थी। यह 
भी जान पड़ा कि इन लोगों के हृदय में न्याय और वीरता के लिये 
सन्‍्मान है । पयंटक के काय पर मुग्ध होकर वह अपने इस भाव 
को छिपा न सकते थे। सवसाधारण ने खुले तौर से बृहस्पति का 
पक्ष लिया 

जानवर अब क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया था। बाह्दू 
पर अपनी पूछ को पटकते सम्रय उसके सुंह से फेन निकल रहा 


. था । तथापि उसने कोई चिंग्घाड़ न छोड़ी | माछूम पड़ता था, वह 
. बोल न सकता था। इतना बड़ा शरीर--इतनी बड़ी शक्ति के होते 
: भरी, जान पड़ता था, उससें कोई निबलता है | उसने ऐसे चतुर और 
! फुर्तीले प्रतिद्वन्दी के सन्‍्मुख अपनी बेबसी को समझ लिया 





उसने अब अन्तिम प्रयत्न के लिये कमर बॉधी। अपनी लाल- 


. लाल आँखों से अपने शत्रु को घूरते हुये उस नगण्य मनुष्य पर 


९१ 
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पट मारने के लिये उसने अपन शार्रार के विछले पंसों आर पूछ 
के बल करीब करीब सीधा खड़ा कर लिया । बृहस्पति झट उसके 
बिल्‍्क॒ल सामने जा. खड़े हो गये मानों वह उस उुड्ध निमंत्रण 
हें 
दर न हुई । वह भयंकर वालाॉवाला ढ्र पहांडु की भाँति एक 
बार हवा में उठकर जमीन पर आ पढ़ा। अबकी बार उसके पैर 
पने प्रतिपक्षी के बिल्कुल पास थे। दोना मे केबल छुछ अखुदा को 
अन्तर रह गया था। अपने आपको रोक रखने मे असमसथ हा 
फिर उसका शिर भूमि पर आया और आँखों में वहीं रुपहल 
बालुओं की एक मुट्ठी था | 
मारे क्रोध के पागल और अन्‍्धा दो वद् फिर खड़ा हुआ। 
जिस समय वह खड़ा हुआ, कटपद आग बदेकर बृहस्पति उसके | 
अगले पेरों के बीच में खड़े हो गय॑। उस समय दइल्ला-गुल्ला, ताली। | 
उदघोषण, सभी एकदम बन्द हो गया, सबने समझा भास्ताय न 
इतनी चतुरता से अपने आपकी बचाया किन्तु अब वह निस्सन्देह 
सृत्यु के मुख में खड़ा है.। 
हे बृहस्पति नहीं मरे, कारण यह था कि जानवर ने उन्‍हें देखा . 
.. ही नहीं । एक तो बार के पड़ने से उसकी आँखें अन्धी थीं, दूसर 
..._ यूहस्पति वहाँ विद्युदूगति से पहुँच गये थे। कुछ सिलटों में जब 
..... तक मेंगेयेनियम ने अपनी आँखें पछी, तब त$ फिर बृहस्पति नये 
.._ स्थान पर आगे थे | जबकी वह बिल्कुल शान्त तथा अपने हाथों 
को बाँघे छाती पर रखे थे । लोगों ने बिना भाला के जब उन्हे इस 
कार र खड़ा देखा, तो उनकी तुमुल-ध्वनि का कुछ ठिकाना न रहा। 
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थोड़ी देर बाद फिर लोग नीरव हो गये; और तब उस सारी 
जनता के एक एक आदमो को सच्चाई मालूम हुई । उन्होंने देखा 
कि उनकी जाति के इतिहास में यह पहिले पहल विजयमाला 
मनुष्य के गले में पडी ओर भयंकर जन्तु पराजित हुआ | ताली 
पर ताली बजने लगी। कोलाइल, जयघोष के मारे उस विस्तृत 
ग्रांगण में भी कान बहिरा हो रहा था। जान पडता था); खारे लोग 
* ही पागल हो गये हैं । 

... मेंगेथेनियम फिर कुक कर हमला करने की तेयारी कर रहा था । 
_ यकायक बिल्कुल उसके नीचे धरती में सीधा गडा भाले का फल जान- 
 बर के कलेजे की सीध में दिखलाई दिया | इस समय बृहस्पति का 
_ जीवन एक कच्चे धागे से लटक रहा था। वह इसे खब जानते थे । 
. भाले की एक चोट ऐसे वृहत्काय और बलिष्ट जानवरों को केसे मार 
. सकेगी, और खासकर जबकि उसका केशाच्छुन्न चम गेंडे के 
. चमड़े से भी मोटा था। चमसाकृति कुन्त-फल छुरे से भी अधिक 
. तीक्ष्ण था। किन्तु यद्द कोई प्रमाण न था कि आधा भाला हट न. 
. जायगा | और यदि ऐसा हुआ, तथा जानवर पयांप्त रूपेण घायल 
... न हुआ, तो बृहस्पति निःशस्ध तथा अपने शत्रु की दया के अधीन 
. होंगे। उन्होंने इन सारे दी ख़तरों को भली प्रकार सोच लिया था 
ढोने पहिले ही समझ लिया था कि चाहे में कितना मजबूत 
क्यों न होऊ; किन्तु मुझमें वह ताकत नहीं कि सेगेथेनियम के 


चमड़े के भीतर अपने भाले को घुसा सकूँ । इसीलिये उन्होंने यह 





..._ उपाय सोचा था कि जानवर का भारी बोक ही उसके विनाश के... 
लिये उपयुक्त किया जाये। | 
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बह खड़ा था किन्तु आगा-पीछा करता सा साल्म हो रहा था । 
शायद वह अपने छुद्र मस्तिष्क को किसी ओर उपाय के सोचने 
भें लगा रहा था, जिससे कि वह अपने इस छ्षुद्र किन्तु चतुर शत्र ह 
को मार सके। अलोभन देने के लिये द॒ स्पति फिर थोड़ा आगे 
बढ़े | कछ च्ण के लिये वह सेगेथेनियम को दोड़ के भीतर थे 
किन्तु जैसे द्वी उन्होंने समझा कि वह अब गिरना ही चाहता है, 
वैसे ही वह फिर पीछे अपनी जगह पर हट गये कूदने से पहिले 
अपने को दृढ़ करने के लिये एक बार फिर उसने अगले पैरों को 
आगे जमीन की ओर बढ़ाया, किन्तु अबकी बार वह प्रथ्वी पर 
लम्बा पड़ गया; उसके अगले पैर फेल गये थे, ओर उसकी लम्बी 
नाक बालू में घैंस गई थी । 
वह इस तरह, निश्वल कितने ही सेकएड पड़ा रहा; ओर तब 
धीरे धीरे उसके मुँह से रक्त बह चला। एक भारी प्रयत्न के साथ 
उसने फिर उठना चाहा। भाला अब दो दुकड़े हो गया था। 
. झाढ्म हुआ, भाला कलेजे से हट कर फेफड़ में बहुत नीचे तक 
घुस गया है 
. उस समय मार्मिक व्यथा से पोड़ित वह जन्तु बहुत ही सयकर 
दिखाई पड़ रद्दा था। वह अपने अगले पेरों को अपनी छाती पर 
मारने लगा छि भाले को तोड़ फाड़ डाले | किन्तु यह बृहस्पति 
के लिये और भी अच्छा था, क्योंकि इससे भाला केवल ढीला नहीं 
हो रहा था, बल्कि घाव और वढ़ रद्द था। थोड़ी ही देर में जानवर 
बि सकुल अशक्त हो गया। और उसी समय लड़खड़ा कर अपनी । 
बगल में गिर पड़ा। 





ह्ल् तवान रे पड 


बृहस्पति पूववत्‌ ही निभय, इस अवसर से भी लाभ उठाना 
चाहे । तुरन्त फाँद कर उन्होंने अपना एक पैर जानवर को कोख 
क्खा, और दोनों हाथों से पकड़ ऋर बड़े जोर से भाले को 
खींच लिया । उन पर चोट करने के लिये जानवर डठन का त्यल्ल 








मेगेथेनियम ने चाहा कि उनके शिर को पकड़े, किन्तु वह वाल- 
बाल बच गये। उसी समय उसकी केहुनी बृहस्पति की पीठ पर 
लगी, और वह नाचते हुये वहाँ से बीस हाथ पर जा गिरे। एक 
क्षण तक वह पेट की बल चुपचाप पड़े रहे, ओर जान पड़ा, उनका 
अन्त समीप है । 
सौभाग्य से, मेगेथे नियम के पास अवसर से लाभ उठाने के 
लिये न बुद्धि थी, न आवश्यक फुर्तों। वह फेफइ के घाव की 
व्यथा से अत्यन्त व्यथित था। अभी वह उठने के लिये कुछ प्रयत्न 
भी न कर रहा था कि बृहस्पति सचेत हो गये। बह तुरन्त उठ कर 
खड़ हो गये। अबकी जनघोष रो आसमान फट रहा था। शायद 
अमतुंगाली में इस प्रकार का दृश्य कभी न दृष्टिगोचर हुआ होगा । 
राजा से रंक तक सारे जोश में पागल हो गये थे । जयघोष बराबर 
हो रहा था | सेनिक अपने अपने हथियारों को ऊपर उठा रहे थे । 
चारों ओर ताली की गजना थी। सत्यत्रत और नरेन्द्र जैंगले से काँक 
रहे थे। बृहस्पति की वीरता, चतुरता, स्थिरमनस्कता, एक एक पर 
वह मुग्ध थे। 
लोगों को निश्चय हो गया था कि जानवर का कांम समाप्रन्प्माय 
है। उसने दूसरी बार जो अपने अतिपक्षी पर कपटने का अयत्न 





१५८ जादू का मुल्क 
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किया उसने उसे ओर भी असमथ कर दिया। इस बार घाव से 
प्रौर खन आया। अब वह चुपचाप लेट गया। अभी उसे दोश 
हीं आया था तब तक बृहस्पति फिर उस पर दोड़ आये। 
उन्होंने ठीरू अन्दाज़ करके उस जगह को अपना लक्ष्य बनाया 
जहाँ कलेजा था और जहाँ का चमड़ा नम था। अपने पूण बल 

उन्दोंने भाले को उसी जगह सारा और उसके टूटे सिरे तक 
खबर जन्द्र घुसा दिया। मालूम हुआ वबृहत्काय आराणधारो 
के शरीर की नस नस शियिल द्वोगगई। मेगेथेनियम एक बार 
शिर से पूछ तक काँप उठा | तब वह हाथ पेर फेंककर लम्बा 
पड़ गया। वह निश्चल पड़ा था। अब रक्त उसके मुँह से न आ 
रहा था लेकिन तुरन्त ही बालू पर एक रक्त का कुड सा 
दिखाई पड़ा । वह उस जगह के ठीक समाने था जहाँ से कढेजे 
में भाला घुसा था । 

बृहस्पति वहाँ से थोड़ी दूर हट कर बाल्ध पर बैठ गये उनके हाथ 
उनके घुटनों के चारों ओर थे ओर शिर आगे को लठक गया था। 
... अब फिर जनधोष दिशाओं को बघिर कर था। यह जनघोष 
जिसमें सत्य, नरेन्द्र और नरखिद्र भी सम्मिलित हुये थे, दस 
मितट तक बराबर द्ोता रहा। अखाड़े के चारों ओर जोश का 


मा ठिकाना न था । दशक-संडली के सारे ही आदमी उस अकेले बैठे. 
.._ हुये व्यक्ति और झूत शरीर की ओर निद्दार रहे थे । उनको इस अदूमुत 
..._ कुश्ती ओर ऐसे विचित्र पहलवान को देखकर अनिवचनीय आश्रय; 
....... ओर अवणनीय आनन्द हो रहा था। इस प्रकार का दृश्य शायद्‌ 
....._ रोमक-कलोसियम में भी न देखने में आया होगा । तुंगाला में पाली 














की आज्ञा से मेंगेयेनियम द्वारा हत्या अति साधारण बात थी। 
कभी भी ऐसा कोई आदमी नहीं सुना गया, जो इस काल-जन्तु पर 
विज्यों हुआ हो। तुगाला का अनुडंबनीय सनातवतनरवाज था, 
कि जिसने अखाड़े में विजय प्राप्त की उसका अपराध क्षमा 
हुआ ! वह अब नहीं मारा जा सकता। यह बात पाली के वश को 
भी नहीं थी । पाली को भी इस रवाज के सन्मुख बेसे ही सर 
मुकाना था; जेसे प्रत्येक तु गालावासी को। 

बादशाह के आसन के सामने अखाड़े में एक रस्सी की सीढ़ी 
लटकाई गई । फिर वही सफेद दाढ़ीवाला, पाली छा मंत्री नीचे 
उतरा । उसने बृहस्पति से उठने के लिये कहा, तथा बतलाया कि 
पाली तुमसे बात करना चाहते हैं | वह अब पाली के सन्मुख गये । 
अपनी स्वाभाविक निर्भीकता के साथ उन्होंने पूछा कि बादशाह 
की क्या इच्छा है । 


पालीं--निस्सन्देह तुम एक महान्‌ योद्धा हो | किन्तु एक और 
भी शक्ति है, जो कि शरीर और नसों की शक्तियों से बढ़ कर है 
ओर बह मेरे पास है। आओ, कुछ अपने आदमियों के रीति रवाज 
को बात सुनगाओ। में तुम्हें चीते की खाल पहिने देख रहा 
हमारे देश में यह राजवंश का चिह्न हे | जिस प्रकार से तुमने 
अपने आपको मुक्त किया है, उससे में सममता हूँ कि तुम राज- 
बंशी हो ।' 


...._ वृहस्पति--मैं राजा नहीं हूँ, बिल्कुज्न साधारण मह्ुष्य हूँ और 
अपना और अपने साथियों का आ्राणदान चादता 
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पाली-- तुमने अपने जीवन को बचा लिया; जैसा कि लोगों 
का जयघोष बतला रहा था। किन्तु तुम्हें यह स्मरण रहना 
चाहिये, कि तुम मेरे दास हो, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं आप्त हुई 
है।तुम और तुम्हारे साथी मेरे बन्दी रहेंगे | कई कारण हैं 
जिनसे ऐसा करना अनिवाय है ।हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ की 
भाषा पहिले सीखनी है। में तुम्हें वचन देवा हैँ. कि ठम्दारे साथ 
बहुत अच्छा व्यवहार किया जायगा। मुझे विश्वास है कि तुम् 
एसा आदसी झुझे अपने राज्य-्शासन में कम सहायता न देगा। 
अब ठुम्त अपन मित्रों के पास जा सकते हो ।' 





पाली ने पीतल के दवाजे की ओर संकेत किया। बृहस्पति ने 
सर भुकाया, भऔर उस तरफ चल दिये, जहाँ सत्य और नरेन्द्र 
नरसिंह के सांथ बन्द थे। एक मिनट बाद नरेन्द्र अपने दोनों हाथों 
से आवेष्टित कर उनसे मित्र रहे थे। उन्होंन कहा--- 


“आह ! मेरे पूज्य देवता और प्रियतम मित्र ! मेरा आनन्द- 

फेतु तोड़ कर बाहर हो रहा है। मेरा दिल बच्चों की भाँति रोने को 

: अधीर हो रहा है। तुमने क्या कुक--फरट को कनफ़्टर के टुकड़ों 
फे मार डाला ! अब भी मुझे यह फ़्रप्न-फा मालूम होता है 

नरसिंह जुमीन पर बेठ गया था। उसने बृहस्पति के पैरों को 

अपनी कोली में ले लिया। सत्य दोनों हाथों को अपने द्वाथों में 

. लेकर मुग्धघ हो रहा था।.... 





ही 





तुज़ाला के शासक्र पाली के असावारणश व्यक्तित्र का समझना 


आसान नहीं है। मध्य अफ्रोका की सारी ही जंगली जातियों में 
यह सिद्ध कहावत थी :क्ि उसको म्तसंजीवनों बूटी मिली हे। 


उसने उसका सेवन किया है, ओर उसीके कारण सौ वष बाद 
भो वह इतना हृष्ट पुष्ट है। किन्तु यद्द वात हमारे पर्यटकों के लिये 
प्रमाणित न थी। तो भी यह ठीक है कि पाली की अवस्था बहुत 
अधिक थी, ओर वह बड़ा बलिष्ट और स्फूर्तिमान था | 


देखने में पाली की अवस्था चालीस वर्ष जेसी मात्यम होती 


धिआा 


० 


थी । उसके शरीर में भीम का बल और जबानो की स्फूृति थी। 


इससें तो सन्देह्द नहीं कि वह साठ वष से कम का कदापि नहीं था। 


तथापि यह साधारण बात थी। असाधारण बात यहद्द थी, जिसे 
'कि आगन्तुक भी एक बार उसके चेहरे पर दृष्टि डालने पर देखे 


हे 


बिना नहीं रह सकता था। 


यद्यपि वह सब तरह से एक अफ्रीकन जंगली था, किन्तु उसका 
चेहरा एक अपूर्व सेघाविता, एक दृढ़ शक्ति को ग्रदशित कर रहा 
था। उसका ललाट पूण विकसित और मस्तिष्क का अग्रिम भाग 
हे बि चि 2 ह ७५० में । ह 
'परिपूण था, जिचका कि असंस्क्ृत जातियों में पाया जाना कठिन 
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| उसका चेहरा क्रर ओर पाशविक था; किन्तु यह उसकी आँखें 


| ३ 


), जा चिता अपनी ओर आकृष्ट किये न रह सकती थी | 


के न 


दे 


यह आँखें हच्शियों की आँखों की भाँति निस्‍्तेज नर्थी, 
पाली की तीक्ष्ण काली आँखें एक हेप्नाटिष्ट की आँखें थीं, जिनमें 
चुभ जाने की शक्ति थी | उनमें जगह जगइ रक्त-तन्तु दोड़ रहे थे, 
ओर अक्सर थकी सी जान पड़ती थीं। उनमें बिल्ली की आँखों 
की भाँति असाधारण परिवतन की शक्ति थी। वह अपने कृष्ण 
नेत्र बिन्दुओं को अपनी इच्छानुसार संकुचित, विकसित कर 
सकता था। कभी कभी जब वह किसी अप्निय वस्तु की ओर 


देखने लगता था, तो उसकी पुतली छोटी द्वोजाती थीं, वैसे ही 


जैसे धूप में बिल्ली की। निस्सन्देह उसे अद्भुत मानसिक्र शक्ति 
तथा अनेक त्राटक सिद्धियाँ ग्राप्त थीं; तभी तो उतनी दूर पर भी 
मरुवानी के ऊपर वेसा प्रभाव डाला । 


इस भयानक शासक को सममने के लिये आवश्यक हे 
उसकी ग्ज्ञा के आचार व्यवद्दार, रोति-रवाज को जानने की। 
तुंगाला लोग निस्सन्देह अफ्रीकन जंगली हैं। उनका सम्बन्ध 
_ पूर्वीय उन अफ्रोकन लड़ाकू जातियों से है, जो भीलोंवाले अदेश 
ती हैं । क्धिकृतर यह लोग शुफाओं में रहते हैं, और यह 


....._ शायद बहुतों को विश्वास दिलावे कि उन्तका सम्बन्ध बतचर 
.... ओर बोनों से है। किन्तु दूसरे प्रकार से विचार करने पर जान 
.... पढ़ता है, कि उनका सम्बन्ध उन जंगली जातियों से कहीं उच्च 
....  संस्कृतिवाली नसलसे है।... 




















इस जाति को शारीरिक अवस्था ही केवल उत्तम नहीं है, 
बल्कि इसमें नर-मक्षण जैसे वहुत से ऋर आचार भी नहीं हैं | एक 
विशेष वात यह भी है, कि बह लोग यर्किचित-पूजक भी नहीं हैं । 


०2३ 


ह मालूम हुआ वहाँ सिफे एक ही ओका या काइ-फूंक का 
चिक्रित्सक था, ओर यह था वही पाली जादगर वाइशाह, ओर वह भी 
यत्किचित्यूजकों की भाँति अनेक भयानक पूजा व्यवद्दार न रखता 
था| हेप़्ाटिज्पम--जिस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार था को छोड़ 
बह और धोखा देनेवाली चालों द्वारा लोगों पर प्रभाव नहीं डालता 
था | यद्यवि तुंगाला लोग शैतान पर विश्वास रखते हैं, किन्तु यह 
भी अन्य अफ्रीकन जंगलियों की भाँति नहीं। इससे यह जाना 
जा सकता है, कि उतका घम अन्य जंगलियों से कहीं अधिऋ 
उन्नत और विकसित था । द 

उनके धम पर विचार करने से जान पड़ता है कि उनका 
घम और कितने ही रीति-रवाज उन्हें उस संखग से प्राप्त हुये 
हैं, जो कि शताब्दियों पूर्व किसी उच्च सम्यतायुक्त जाति के: 
सम्पक से उन्हें मिला हैं।वृहस्पति का इस विषय में और ही 
विचार है। उनका कहना है; कि यह लोग सहरा की सरुभूमि 
से आये हैं, जहाँकि किसी समय बड़ी उबेरा भूमि थी, उनका 
कहता है कि अखाड़े के अन्दर खूँखार जानवरों से लड़ने का 
रवाज रोमऋ ओर काथजीय जातियों या छिसी अन्य ग्राचीन जाति- 
से इन्होंने लिया, या दाय भाग में पाया है। वह इस सिद्धान्त 
... को मानने से इन्कार करते हूँ, कि तुंगाला उत्तरी अफ्रीका को 
... उन जातियों में से हैं, जिन्हें कार्थेजीयों ने गुलाम बना रक्‍्खा- 
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था, यह असिद्ध है कवि कितने ही हव्शी सेझड़ों वर्षा तक कार्थज 
में रहते रहे । वहाँ उन्होंने एक प्राचीन सभ्य जाति के सुख वैभव 
को देखा और वहाँ उन्होंने प्रधान जाति के अनेक आचार विचारों 
का अनुकरण किया। हमारे सन्मुख अमेरिकन हव्शियों का 
उदाहरण हमें बतलाता है, कि कितनी आखानी ओर शीकघ्रता से 
अफ्रीकन, किसी अच्छे दर्ज की सभ्यता को भ्रहण कर लेते हैं | 
यह सम्भव है कि कार्थेज के पतन के बाद तुंगाला लोग दक्षिण 
को ओर सहरा के हरे मैदानों में आये। जब वह सूख गये, तो 
उन्होंने बन्तुओं की चढ़ाई के साथ दक्षिण की ओर का रास्ता लिया । 
यदि यह ठीक है, तो अवश्य उन्होंने अनेक रीति-रवाजों के साथ 
अपने धम को प्राचीन कार्थेज से दी अहण किया । 

वृहस्पति के विचारों के लिये सब से पुष्ठ प्रमाण था वह धम 
का रूप, जिसे तुन्ञाला मानते थे। वह सलक या उसके सदृश ही 
.. एक क्रर देवता की उपासना करते थे । और उसके नाम से असंख्य क्‍ 
.. ऋषतापू्ण अत्याचार किये जाते थे । मलक सबभक्षक अप्नि 

देवता था, जो अपनी वलियों का अप्नि द्वारा जलाया जाना पसन्द 

. करता था। सारे ही लड़के ललाट या गदन के पिछले भाग 
पर जलती हुई रूई से दागे जाते थे। उनका घम बहुदेववाद था। 


... उन बहुत से देवताओं में मलक सर्वश्रेष्ठ था । उसीके सन्मान में 


_झुगन्ध जलाये जाते थे। उसी के सन्‍्मान में उसकी यात्रा के दिन 


...._ सारे तुज्ाली अपने सुन्दर सुन्दर बसख्॑ और आभूषणों से सज्जित 
..... होते थे। उस दिन वह तरह तरह के कुएडल, अंगद ओर मालायें 


































आ 


६ कि 
पाला का घमंभाई २१६५७ 


मै. १. २७५७ कि रे कै; 
नगर क दक्षिणीय भाग में, एक चौरस शिखर वाले पव॑त के 
ऊपर इस जातीय देवता का सन्दिर था। यह एक छुला मन्दिर 


बिक 


था, जिसक चारों ओर पत्थर की दीवारों का घिरावा था| अन्य 
छोटे दृवताओं के लिये भी यहाँ अनेक वेदियाँ और चवबूतरे थे । 
किन्तु प्रमुख मूति सहाकाय सलक की थी, उसकी पृजा-अर्चा के 
लिये बीसियों पुजारी थे 

मृति पत्थर की थी, जिसकी शकल मनुष्य की तथा पैर छितराये 
हुये एवं कन्थे पर पंख निकले थे। इसके पैर के पास एक भारी 
बेदी थी, जिस पर अप्नि अनवरत जला करती थी इसके धुर्ये 
मूति का अनेक भाग कोयले की भाँति काला हो गया था। अप्ति 
ओर वृष्टि का प्रभाव उस सूति को कुरूप करने में इतना पड़ा था, 
कि उसका पहिचानना मुश्किल था। देखने से जान पड़ता था कि 
वह बड़े कोशलपूवंक पत्थर से काटकर बनाई गई है; किन्तु अब 
वह सारा ही शिल्प-नपुए्य छुप्त हों गया था, वह फौलाद की भाँति 
काली और चिकनी दीख पड़ती थी। इन्हीं कारणों से अब प्राचीन 
समय की अपेक्षा वह अधिक कुरूप और भयंकर दिखाई 
पड़ती थी । क्‍ 

वृहस्पति ने अपने साथियों से कहा-“अगर इस देवता की 
परस्परा काथज से नहीं आई है, दो कहाँ से तुन्डाला ने इसे पाया ? 
निस्सन्देह, सारे अफ्रीका को किसी जाति में भी इनके खोज नहीं 
मिलते | निश्चय ही यह असभ्य हब्शी जाति में से हैं, और तब 
भी इन्होंने अपनी स्वाभाविक बालिशता और जोश को अब भी 
कायम रव्खा है ।' 
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शक 


नरेन्द्र-यह बिल्कुल ठीक है, अनेक बातों में यह बच्चों की 
तरह हैं ।! 

वृहस्पति--हाँ, ठोक इसीलिये कि यह हृब्शी हैं। कहावत 
है--हब्शी अपने चमड़े को नहीं बदल सकता । यह भी बच्चन नसल 
की एक शाखा है, जैसे कि मातावल ओर जुलू, और इसलिये 
इनमें भी वैसे ही गुण-दोष हैं। ख्याल करों, उस समय में जबकि 
संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी बन्द न हुई थी, जबकि हृच्शी 
लोगों ने सभ्यता को सममका नहीं था, किन्तु उसके रूप को 
देखा था। यदि उसी समय सारे सभ्य लोग वहाँ से हृट जाते, 
ओर केवल हृज्शी द्वी वहाँ रह जाते, तो क्‍या होता ? बह 
लोग फिर अपने पुराने स्वभाव पर आते।तो भी उन्हें बहुत सी 
रीति-रस्म उस समय के अमेरिकनों की याद रहतीं। यही बात 
हुगाला लोगों के विषय में भी है। वह जन्म से अफ्रीकन हैं, रीति- 
रस्म, धर्म-कम में कार्थेजीय ।' 

यह वातालाप अखाड़े के विजय के कई सप्ताह बाद हुआ था । 
उस समय तीनों भारतीय ओर नरसिंह, नगर की प्रधान सड़क. 
पर एक गुफा में सुखपूवक रकखे गये थे। यहाँ उनके लिये जीवन... 


३ .. की आवश्यक वस्तुओं से भी अधिक सुख-सामग्नी एकत्रित की 
..._ गई थी | उन्‍हें छुछ खतंत्रता भी दी गई थी। उनको अच्छा खाने 


.. को और अच्छा पहिनने को दिया जाता था। उन्हें हवा खाने और 


... चहल-कदमी करने का भी अवसर दिया गया था, किन्तु उस समय 
ला _ भी पहदरेवाले रखे गये थे | वृहस्पति, जो अब सब जगह जातीय 











| 
नका शिक्षक्त नियुक्त हुआ था। उसका कास था, उ 
तु गाला-भाषा सिखाना। सत्यत्रत ने भी परिश्रम के साथ जल्‍्दों 
पा की पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली। और ब्ृद्वस्पति हो तो 
उनके अनेक अफ्रीकत भाषाओं के ज्ञान ने बड़ी सहायता दो। 
थोड़े दिनां कं वाद उस भाषा पर उनका पूछ अधिकार हो गया । 
किन्तु, नरेन्द्र न बहुत कम उन्नति की। 'स के उच्चारण की असमर्थता 
ने उनके रास्ते में और भी बाघा डाली, क्योंकि अन्य काफिर- 
भाषाओं को भाँति तुगाला में भी 'स! का अधिक प्रयोग था। 

इन दिलों में पाली के विषय में उन्हें बहुत जानने का संयोग 
हुआ । कभा कभो हवाखोरी के वक्त एक दो बार उन्हें उसके सामने 
जाने का मौक़ा मिला था| पाली जहाँ कहीं जाता, उम्तके साथ 
वरांवर दृढ़ शरीर-रक्षक और अनेक सरदार रहते थे। सभी शिर 
से पेर तक अस्ननसस्र से सजे रहते थे। द्वार का क्ायदा था कि 
समय समय पर प्रागू-ऐतिहासिक जन्तुवाली उत्तरीय घादियों 
में जाकर शिकार खेलें । द 

इन दिनों मलक की श्रतिष्ठा में एक सारी त्योहार मनाया 
. जाता था। सारा शहर छुट्टी मना रहा था, आसपास के देहातियों 
से सड़कें भर गई थीं। सत्य और नरेन्द्र उन्हें देखकर बड़ा हँसते 
. थे। वह सीधे सादे आदमी भमतु गाली की गलियों, सड़कों और 
. घरों को चकित होऋर देख रहे थे। वह प्रत्येक नागरिक का 
स्वागत करते, तथा उनसे अनेक भ्रकार के प्रश्न पूछते थे। 



























१६८ जाद का मुल्क 


व्योह्दार के समय सड़कें धर्माचायों ओर पुरोहितों से भी 
थीं। यह लोग रक्त वद्ध धारण किये हुए थे, ओर दो दो तीन के 
कुंड में चौरादों पर बातचीत करते थे | ये पुरोहित बराबर 
मर्ठों के अन्दर ही रहते थे, ओर ऐसी ही यात्राओं और उत्सवों 
के समय उन्हें नगर में या सवसाधारण को वस्तियों में जाने 
दिया जाता था। उस समय उन्हें अनेक धासिक कृत्य सम्पादन 
करने होते थे । बन्दियों को-क्योंकि निसस्‍्संन्देह वह बन्दी थे-- 
इजाजत नहीं थी कि वह उत्सव के कमकांड को देखें किन्तु शहर 
में होकर निकलने वाले जुदूस को वह देख सकते थे । 

यह कम-कांड शाम के बाद आरम्भ हुआ | समलक के चरण 
के पास मन्दिरवाले पवत पर एक भारी होली जलाई गई । नगर 
की प्रधान प्रधान सड़कों से होकर जुलूस सीढ़ियों द्वारा पर्वत पर 
चढ़ा | इस जुल्ख के आगे आगे अनेक सरदार थे जिसमें प्रत्येक 
के साथ एक एक दास था। उनके बाद एक प्रकार की पालकी सी 


थी, जिसके चारों कोनों पर की घूपदानियों से घुँझआ निकल रहा. 


था। और इसे पुरोदितों ने अपने कन्धे पर उठाया था। उसके बाद 
ही प्रधान ध्मोचाय था, जिसकी दाढ़ी लम्बी तथा श्वेत, और चोगा 
ज़री का था | उसके पीछे बहुत से पुरोहित थे जिनमें से अधिकांश 


.. जवान तथा कुछ लड़के थे। उसके पीले सशश्र सेनिकों से घिरा 


[हुआ वह सनुष्य था जिसे आज बलि देना था। यह व्यक्ति एक 
. स्रीथी जो मरने के लिये जा रही थी और घार्मिक सम्बन्ध ने 
.. इस मरूत्यु को भी उसके लिये श्रसन्नता की बात बनादी थी। 
... आनन्द; असन्नता ओर धार्मिक उत्साह सभी के चेहरों से अ्गट 


| भरी 
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है 


पाली का बमसाई 
ग्व थे कितने ही भक्ति के मारे 


$, ७. 


ठ रहे थे, बालों को 


कर छ 


सके चारों ओर एक 

थी | उसके चार सो सशख्र सेनिकों में 
कानथा। 

यह सौभाग्य की बात थी कि भारतीय पव व के वीभत्स कांड 
का देखन के लिये नहीं बुलाये गये। माद्म हुआ, सारी भीड़ ने 
मिलकर कोई गीत गाया, फिर इसके बाद बलिप्रदान हुआ । 
चारा आर पूण नोरबता थी, और मंदिर की आग चारों ओर 
रात मं काश कर रही थी। फिर अकछत्मात्‌ उन्होंने सैनिकों और 
शंका का जयकार झुना । तब फिर जुद्ूख शहर को लौटा । पुरोहित 
पालकी को नगर के बाहर अपने मठ में ले गये । 


इन सभी रस्मों में बृहस्पति ने प्राचीन कार्थेज्र के रस्मों की 
गंध देखी । इस समय तु गाला पागल से हो गये | उनके बड़े बड़े 
युद्ध-नृत्य रात रात भर होते रहे । इस उत्सव के दूखरे दिन पाली 
हस्पति को मिलने के लिये बुला भेज्ञा। वृहस्पति को वह उसी 
कमरे में उस्ती संगखारा के सिंहासन पर बैठा मिला 


पाली--मैंने सुना है, कि तुमने बहुत दूर दूर तक की यात्रा की 
दै। तुम्दारा ज्ञान बहुत विस्दृत है, और तुम्हें लोग ज्ञानी कहते हैं 0? 


हस्पति जानते थे, कि उनका और उनके साथियों का जीवन 

























ञ्ञा द्ू च्झ्वां झुऐं क्र 
कक; का, न आन अर कक 
बादशाह ही की कृपा से बचा। बहू इसक लिये अपने हृदय मं 
कर ह्‌ः क्र [ ५ 
ऋतलज्ञ थे | उन्हांन नत्ञता बंक केदहा 7 
कै ९ 


ध्यह हो लकता है, किन्तु दक्षिण के 


जंगली जातियों से यह 
बात बहुत मशहूर है, कि आपने वहुत दूर दूर तक को यात्रा की है । 
त 


है 


त सा प्रथ्वी का भाग देखा है । 
हथ् 


पाली ने मुस्कुराते हुये कहा--'ठीक, राजगद्दी पर बैठते के 


बड़े बड़े खतरनाक पढहाड़ों में में बहुत दिन तक 
धूमता रहा । ऐसे स्थानों में गया जद्दां बहुत कम आदमी जान का 
शध्म्मित करते हैं । वहीं मेंने बहुत सा ज्ञान, तथा वह बात भी 
सीखी जिसे जाद कहा जाता है।मेंने अपनी जवानी सें बहुत 
दूर दूर तक की यात्रा की है। में तुम लोगों तथा श्वेतांग लागा 
के बारे में भी जानता हूँ। मुझे यह भी माद्म है कि तुम 
गगों ने सदा अफ्रीकनों के साथ भाईचारा रक्खा। तुम लोगा न 
कभी श्वेतांगों की भाँति कृष्णांगां पर अत्याचार नही किया 
हर एक जगह अफ्रोकनों ने अपनी ख्तंत्रता के युद्ध में भारतीयां 
से मदद पाई । किन्तु तुम्हें मार्म है, प्रत्येक गलले में काली भेड़ 
भी होती हैं । इसीलिये मुझे तुम पर खन्देह था। अच्छा तो सुनो, 
मुझे बहुत कुछ तुमसे कहना है। पाली तुगाला पर राज्य करता 
है । आसपास के राजा भी उसे कर देते हैं। यहाँ शासन करते 
हुये मुमे--चाद्दे विश्वास करो या नहीं-पाँच सौ चन्द्रमा हो गये 
अच्छा यदि में तुम्हें मुक्त कर दूं; वो तुम क्या करोगे ९ 

. वृदस्पति--आपकी क॒पा से हम फिर अपने बन्धु-वान्धत्रों से 


जा मिलेंगे / 
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पाली--आऔर फिर श्वेतांगों की चाल तुम लोग भीतोन 
चलोगे ? उनका तो यही काम होता कि वह पाली और उसके 
राज्य की ख़बर, समुद्र पार जहाँ उनका बड़ा श्वेतांग राजा रहता 
है। ले जाते-फिर पाली की सम्पत्ति, ठुंगाला की भूमि और वैभव 
को सुनते ही, वहाँ से एक भारी सेना पाली और तुगाला को 
नष्ट करने के लिये आती | में इसके विषय में ज़रा भी सन्देद नहीं 
रखता, यह अवश्य होता | जंगलों में पहिले एक आदमी आता 
है, जिसके एक हाथ में एक पुस्तक और दूसरे हाथ में क्रास 
( सलीब ) द्वोता है। वह इवेतांगों के खुदा के विषय में बातचीत 
करता है | फिर एक बनिया आता है, जिसका काम बेचना, बद्‌- 
लना और छटना है । और तब आग्नेय शत्ों और अन्य युद्ध 
के सामान के साथ सेनिक आते हैं। और सबसे अन्त में एक 
आदमी आता है, जिसके शिर पर सफ़ेद टोप और हाथ में छड़ी 
होती है | वह कद्दता है में समुद्र पार के उस बड़े राजा की ओर से 
तुम पर शासन करूँगा ।” लोग तुमको ज्ञानी कहते हैं, बताओ, 
क्या मेरी यह बात ग़लत है ?' 
इस्पति--बिलकुल सच्ची, बादशाह सलामत । 
. बृददस्पति इन सारी सच्चाइयों को खूब जानते थे | उनसे श्वेतांग 
जातियों का रत्ती भर कोई रहस्य छिपा नहीं था।.. 
पाली--यद्यपि तुम्हारी जाति ने अपने स्वार्थ के लिये ऐसा 
कभी नहीं किया है। तो भी इससे तुमको भी इन्कार न होगा 
कि दूसरों के स्वाथं-नोच स्वार्थ के लिये तुम्हारे भाइयों ने दूसरी 
जातियों की गदन में गुलामी का तौक जरूर डाला है और यद्दी कारण 

































है कि में तम्हें अपने राज्य से बाहर न जाने दूँगा। तुम आये थे 
अपनी खुशी से और रहना होगा मेरी खुशी से। मेंने तुम्द 
प्राणों को छोड़ दिया। अथवा मेने क्‍या छोड़ा, तुमने अपनी वीरता 
से इस देश के क़ानून के अनुसार अपने आपको खसत्यु से बचा 
लिया । लेकिन तम्दारे दोस्तों का वध क्‍यों न किया जाय / 
पति थोड़ी देर चुप रहे । उन्होंने सोचा क्रि इसका उत्तर 
सदी में नहीं दिया जा सकता। इस पर प्रथम विचार करना होगा । 
पाली--“अच्छा, तो अपने प्रश्न का उत्तर में स्वयं देता हूँ। 
मैंन उन्हें इसलिये नहीं मरवाया कि ऐसा करने से तुम मेरे शत्र 
हो जाते। तुम्दारे ऐसे महान योद्धा, अदभुत वीर से मैं मित्रता 
चाहता हूँ--अपना घरम-भाई या रक्त-भाई बनाना चाहता हूँ ! 
बृहस्पति फिर इस पर सोचने लगे | उनके सन्मुख प्रश्न गम्भीर 
था । अन्त में उन्होंने कद्दा-'जंगल की जातियों के धम-आदत्व 
था रक्त-आद्च्व के विषय में मुझे कुछ ज्ञान है। कांगो के अनेक 
सरदार मुझे अपना घर्म-भाई गिनते हैं। लेकिन तो भी में यह . 
. जानना चाहता हूँ कि आपके घर्म-आदच्व काअथ क्याहै? 
पाली--/इसका मतलब है; हम लोगों ने शपथ कर लो किहम 
एक दूसरे के लिये प्राण तक दे देंगे, इसका अर्थ है कि हम एक... 
दूसरे की विपत्‌ सम्पत्‌ में साथ रहेंगे--अथात्‌ तुम्हारा मित्र मेरा 
.. मित्र होगा और तुम्दारा शत्रु सेश शत्रु | इसका अर्थ है कियदि 
. तुम्हें मेरी सहायता अपेक्षित हांगी तो मेरी बाँह, मेरा हथियार-- । 
.... मेरा खब छुछ तुम्दारे लिये तैयार रहेगा। और जब सुमे तुम्दारी 
. सहायता अपेक्षित होगी तो तुम भी उसे देने से इन्कार न कर | 
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सकोगे |! और अब हे ज्ञानी, तुम्हारा उत्तर इसके विषय में मे 
चादिये। वह मेरे लिये सबसे अधिक वाब्छनीय बात है | 
वृहस्पति बड़ी मुश्किल में पड़ गये। उन्हें इस्र प्रश्न का उत्तर 
साधारण न जान पड़ा। न जाने इसके कारण उन्हें कितने खाई 
ओर गड़दों में गिरना पड़े। केसे दुष्कृत्यों में दथा डालना पढ़े । 
,.... किन्तु अन्त में उन्हें मादम हो गया कि अस्वीकार करना असम्भव 
है | इन्कार का मतलब है, अपने साथियों को मलक के लिये बलि* 
दान देना-यद्यपि अपने द्वाथ से नहीं | उन्होंने उन सारी बातों 
में एक बात साक देखी, तुम्दारा मित्र मेरा मित्र होगा । 
बृहस्पति--में स्वीकार करता हूँ । में अपने रक्त को बादशाह के 
रक्त से मिश्रित होने दूँगा। और बृहस्पति मिश्र पाली की दक्षिण 
भ्ुजा होगा ।' 
 उस्री रात को चाँदनी में सत्यत्रत और नरेन्द्र ने मन्दिरिवाले पंत 
पर उस प्रकांड मूर्ति की छाया में एक अद्भुत और अत्यन्त 
प्रभावशाली दृश्य देखा । 
प्रधान धर्माचाय और तुगाला के प्रधान प्रधान सरदारों के 
सन्मुख बृहस्पति मिश्र ने एक तीद्ण भाले की नोक से पाली के 
दाहिने दाथ की एक नाड़ी को खोल दिया, इसी प्रकार पाली ने 
बृहस्पति के दाहिने हाथ की एक नाड़ी को खोल दिया। जब खुन 
ह कर अँगुली के द्वारा गिरने लगा, तो उसे एक कटोरे में ले लिया 
गया । फिर दोनों का यह सम्मिलित रक्त आग पर रख कर उबाला 
गया । तब जादूगर बादशाद पाली और वैज्ञानिक पयटक बृहस्पति 


मिश्र धर्म-भाई बने 
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इसके बाद तीनों भारतीयों ओर उनके साथियों को प्रथम 
से भी अधिक स्वतंत्रता मिली |! वह अब अमतुगाली और उसके 
आसपास जहाँ चाहें, वहाँ रक्षकों के साथ घूम सकते थे। मरुवानी 
अब भी उनके साथ दी रहता था। वह वृद्दस्पति का इतला भक्त 
हो गया था, कि उसने पाली से बराबर उनके पास रहने को आज्ञा 
ले लीथी। 

इन महीनों में उन्हें वहाँ के लोगों के अनेक विचित्र राह- 
रस्म सालछूम हुये। कई सप्तादों के अध्ययन के धाद सत्यत्रत तुंगाला 
भाषा में बहुत अच्छी तरद बोलने लग पड़ा, और नरेन्द्र भी बहुत 
कुछ समझने लगे। अब वह अपने मिलने जुलने वालों से भली 
प्रकार बात कर सकते थे। उन्हें बहुत सी ज्ञातव्य बातें भी उस 
विचित्र देश और जाति के विषय में माल्म हुई' तु गाला लोग 
स्वयं कार्थेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे । हाँ, यह बात परम्परा 
से उनमें अवश्य चली जाती थी कि उनके पूवजों ने प्राचीन समय 
में उत्तर के बड़े मैदान से एक विचित्र देश पर चढ़ाई की थी। 
. यद्यपि यह सारा अनुभव अत्यन्त मनोरजक था, उन्तके साथ का 
. बत्ताव भी बहुत अच्छा था, किन्तु बहुत समय नहों बीतने पाया 
कि उन्हें जान पड़ने लगा हम अपने देश से दूर, एक जंगली देश 











हैं 


में बंदी हैं । उनके ऊपर सदा तैनात रहदनेवाला रक्षक और भी 
उन्‍हें क्षण चण उनकी इस अवस्था को स्मरण दिला रहा था। 
वृद्स्पति बादशाह के घममाई थे, इसलिये उनके लिये और 
भी रियायते थीं जो कवि उनके साथियों को झुयस्सर न थीं। एक 
दो बार तो बह पाली के साथ दूर के पहाड़ों पर शिक्वार खेलने के 
लिये भी गये थे | उन्हें किसी प्रकार का बाचावद्ध नहीं किया 
गया था, क्योंकि पाली निस्सन्देह जानता था हि वह अपने 
अलुभवरहित साथियों को छोड़ कर अकेले नहीं जा सकते। तो. 
भी बादशाह को अनुमान होने लगा कि केदी भागने वाले हैं । 
यह बात, निस्सन्देह थी भी ऐसी दी | शायद ही कोई ऐसा 
दिन जाता होगा, जब उनके मध्य में भागने की चचा न होती दो । 
नरेन्द्र को तो, यह इतनी लम्बी अकम र्यता और भी खटकती थी | 
नरेन्द्र- जान पड़ता है, हमें फदा के लिये यहाँ रहना है। उफने 
हमे फाफ कह दिया। कि वह हमें यहाँ फ॑ नहीं जाने दना 
चाहता । हम भेंड नहीं हैं, जो इफ प्रकार उद्योग-रहित होकर 
यहाँ मरने के लिये पड़े रहेंगे। यदि हमें जन्म कालापानी हुआ 
भी है तो भी हमें अपनी आज़ादी के जिये एक बार जान की 
बाज़ी लगानी पड़ेगी । मद 
सत्य--मैं आपकी घात को अक्षर अक्षर स्वीकार करता हूँ। 
यदि कभी भागने का अवसर आया, तो में इसके लिये अपने 
जावन को सकट म॑ डालने के लिये पहिला आदमी हूँगा द 
बृहस्पति कई मिनट चुप रहे । जान पड़ता था यह प्रश्न उनके 
मद में उलटा पलटा जा रहा था। तब बोले-- _ हे 































जादू का मुल्क 


में बड़ी भयानक स्थिति में हूँ । तुम नहीं जानते, काफिर 
जातियों में धम-आरातृता का कितना पत्रित्र अथ है। तुम्हें समझना 
चाहिये में कभी भी घसमाई नहीं वनना चाहता था। किन्तु 
तुम्दारे प्राणों के लिये मुझे मजबूर होना पढ़ा। शायद यह कह्दा 
जाय, कि में शपथ को इतना अपने ऊपर बन्धन रखनेवाला क्‍यों 


सममभता हूँ। लेकिन में तब भी उस शपथ से अपने आपको 


बेधा मानता हूँ | यद्द एक प्रतिष्ठा, आत्म-सन्मान का प्रश्न है। में 
खब जानता हूँ, रक्तत्रिय पाली भी अपनी शपथ से हट नहीं 
सकता | बह अपने वचन को तोइने की जगह मर जाना अच्छा 
सममेगा। तो भी तुम्दारे साथ भाग चलने में कोई बाधा नहीं 


है... सके बा कर ४ ६ के कक औ 
है; दिन्तु, यदि हम तीनों पकड़े गये तो राजा का घमभाई होने 


से मेरा तो कुछ न होगा, किन्तु तुम दोनों मार डाले जाओगे । 
.. नरेन्‍द्र--आह, यह तो ठीक है। किन्तु में नहीं फम्रकता, 
कि यह भय हमें अपने इरादे फे बाज़ रख फकेगा ।! 


.. सत्यत्रत-- तुम देख नहीं रहे हो, वढ़ अब हमारी ओर से 


_निरिचत हो गया है, अथवा बेपवांह है, तभी तो प्रति सप्ताह पहरे- 


.. वाले हमारे ऊपर से उठा लिये जाते हैं | अब केवल चार रक्षक हैं-- 
..... भसरुवानी को गिनने को आवश्यक्रता नहीं। क्या वह जानता नहीं 
....... कि हमारे लिये इससे आसानी होगी. 


.... वृहस्पति-सों तो ठीक । किन्तु सबसे अधिक भयंकर और ला 
... कठिन तो इन जंगलों का पार करना है जो कि पाली के राज्य को. 
.. चारों ओर से घेरे हुये हैं । देख नहीं रहे दो, दम चारों ओर जंगलों हे 








न लाल कल उप मत 
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से घिरे हुये हैं । जिस रास्ते से हम लोग आये हैं; उसी से छोटना 
बहुत ही मुश्किल और आपदूअस्त है तो भी उसे छोड़ दूसरा हमारे 
लिये रास्ता नहीं है । कम से कम हम अरु गा घाठी तक का रास्ता 
जानते हैं । यदि सौभाग्य से हम अपने उस वृक्ष तक पहुँच गये । 
सो वहाँ से जंगलों द्वारा शायद्‌ कोई रास्ता मिल जाय। किन्तु, 
मुश्किल है पहाड़ों को पार करना। हमें फिर उन्हीं प्रागू-ऐतिहासिक 
राज्सों का सामना करना पड़ेगा और फिर उसके बाद पाली के 
थोद्धाओं की सेना भी हमांरा पीछा करने में पीछे न रहेगी ।” 
नरेन्द्र-- कोई बड़ी बात नहीं ।आजन्म कारावाफ फे में तो 
'फाँफी पफन्द करता हैँ | फायद नरफिंह भी मेरी राय फे फहमत 
होगा । हम उफफे पूछ फकते हैं। और मरावानी ? मुझे पूरा 
'विफ्राफ है कि अपने देफ में रहने की जगह हमारे फाथ रहना 
हों पफन्द करेगा । | द 
सत्यत्रव--यदि यह बात है, तब तो हम पाँच हो जायेंगे। 
और ऐसी अवस्था में, हस कल निकल सकते हैं| हमको बस अपने 




















रक्षकों पर क्रावू पाना होगा । और यह आसान है | जब उनमें से... 


दो रात को सोये हों तो उनको पकड़ कर बाँध डालना कोई 
मुश्किल नहीं । और बाक्को दो पाँच के सामने क्‍या हैं ? तब रात. 





ही में हम रवाना हो सकते हैं । हमें भाषा का पर्याप्त ज्ञान है । अतः 
रास्ते के पहरेवालों से भी हम अपने आपकों बचा सकते हैं। | 


हमारा भागना सुबद से पदिले नहीं मातम हो सकता और उस 
समय तक दस कई घन्टों का रास्ता ते कर पाये रहेंगे - 
वृहस्पति--“यह सब बिल्कुल ठीक है | तब भी यदि तुम मेरी 
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! इस पर ठबारा गौर करो | पार्ल 
पृवक कद सकता हूँ कि हमें अभी कुछ दिन 


की 





नरेन्द्र--लिकिन कया आजकल के अवफर फे बढ़ कर कभी 
हमें मिल फकता है | मुझे नहीं आफा है कि हम कभी इफफे अच्छी 
अवफथा सं हा फकंगे । 
वृद्स्पति--'सो हमें मालूम नहीं, यह में स्पष्ट कद्ता हूँ। में 
पाली से डरता हैं । बह बड़ी असाधारण योग्यता का आदमी है। हस 
भविष्य की बात कैसे जान सकते हैं ? कुछ भी हो सकता हे । डा 
शायद स्वयं पाली द्वी मर जाये ।' हे 
सत्यत्रवत--'यदि इम इसकी प्रतीक्षा करंगे तो हमें झृत्यु-द्नि 
तक इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। शायद वह सचमुच जादूगर हो, 
जिसके लिये कहा जाता है कि वह अभी सेकड़ों वर्ष जियेगा । मेरो 
अपनी राय तो है, कल ही यहाँ से प्रस्थान कर देना । 
नरेन्द्र--ओऔर मेरी भी 
वृहस्पति--अच्छा, तो तुम इस पर सम्मति लो। और में 
बचन देता हूँ कि जो कुछ भी बहुसम्मति से निश्चय होगा, में उसके 
हिये तैयार हैँ । इस समय यद्यपि एक ओर तुम दो आदमी हो; 
ओर एक ओर में अकेला, किन्तु अभी नरसिंद है । यदि वह 
. तुम्हारी राय को कबूल करके खतरे में पड़ना पसन्द करता है; तो 
अरुगा घाटी में पहुँचने के लिये में तुम्दारा अशुआ होने के लिये 
तैयार हैं। लेकिन में तुम्हें सजग कर दिये देता हूँ, भविष्य के विषक 
में मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं है ।' हा मकर कर 
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बिक के उनके पलक लनककक- नल 5-5 हर 
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08] 


सी रात को यह बात-बकुंंगानिवासी नरसिह जो कांगो 


हि । 


है. ऊ- 


नदी के मुद्दाने पर बोसा शहर को छोड़ने के समय ही से नरेन्द्र के 
साथ था--के सामने रकक्‍खी गई। उसने एक चझण के लिये 


आगापीछा न कर खतरे में पड़ने के लिये अपनी पूरी राय दी! 


हैक 


बृहस्पति ने सब कुछ ऊँचा-नीचा सममक्काया, किन्तु इन खतरों 


के भय से उसे अपनी सुतदरी साठभूमि का आकर्षण अधिक 
ज़ोरावर माल्यम हुआ | 

इस्पति ने कहा-- बहुत अच्छा | अब वहस की कोई आवब- 
इयकता नहीं, मेरा प्रस्ताव गिर गया | किन्तु इससे मेरे में कोई 
फक नहीं आ सकता । मैं तन सन से इस काम के लिये तैयार हूँ । 
बहुसमस्मति का आदर, परिणाम भयानक होने पर भी हमारे लिये 
अनिवाय है। क्योंकि उससे अच्छा काम का कोई उपाय नहीं | 
हाँ, एक बात--कवर हमें रवाना होना चाहिये? अभी एक सप्राह 
के लिये ओर रुक जाना हमारे लिये अच्छा होगा। अगले सप्ताह 


में चन्द्रमा रात्रि के अन्तिम प्रहदर में उगने लगेगा ओर रात्रि के 


[३] 


न 


पहिले तीन पहर बिल्कुल अंधेरे रहेंगे। यदि एकादशी, द्वादशी 


तक चले तो अच्छा दोगा !' 


नरेन्द्र-- हाँ; यह ठीक | हमें अगछे फप्ताह तक प्रतीक्षा करनी 





चाहिये और हमें अपने यात्रा-प्रबन्ध के लिये भी इतने फमय 


की जरूरत है 

इस ग्रकार ज्ञानी के निशुय के विरुद्ध पॉसा पड़ गया। 
उन्होंने अमतु गाली नगर और जादूगर बादशाह के फन्‍्दे से निकल 
भागने का प्रयत्न निश्चित कर लिया । 





5 आक हा 
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अपने इस निश्चय को मरुवानी के खासने कहने में पहिले 
उनहं कुछ दिचक्रिचाइट सी मालूम हुई कहने पर मझरुवानी ने 
सब बात बड़ी सावधानता से सुनी, किन्तु वह अपने सच्चे भाव 
को छिपा न सका | वह इस ससय बड़े असमंजस में था। एक 
ओर बृहस्पति के लिये उसके हृदय में अगाघ श्रेम और दखरी 
आर पाली का भय था। वह उनको अकेला जाने देने के लिये भो 
तैयार न था। इतने दिनों तक बराबर के साथ साथ रहने और 
: एक दूसरे के प्रमपूवक व्यवहार ने सबको एक हृढ़ प्रेमबन्धन में 
बाँध दिया था और सबसे बढ़कर मरुवानी ख़ब जानता था कि 
उसका आाण बृहस्पति का दिया हुआ है। यदि उसे खतंत्रता से 
अपनी सम्मति ज़ाहिर करने का मौका होता तो अवश्य वह खुले 
दिल से उनके साथ चलने की सारी आपत्तियों और कष्टों का 
स्वागत करता । किन्तु उसके हृदय सें पाली का भय था, जिसने 
उसे शारीरिक, सानसिक दोनों तरह से अपना दास बना रक्खा 
था| वह इस रहस्यमय देश के उन अनेक आदमियों में से था, 
. जिनकी इच्छा तक अपने हाथ में न थी । 


रुतानी अभी तैयार न था । तो भी उसने रहस्य को छिपा 
--.डखने और तीन दिन तक इस पर विचार करने के लिये कहा 





























के... मिड की 


इन तीनों दिनों में वह शायद ही कभी एक शब्द बोला हों 
घंटों गाल 


पर खे चुपचाप बैठा रहता था, जैसे 

घोर विचार में हो । अन्त में वह बृहस्पति के पास आय 
ओंठ बन्द थे, उसके रोम रोम से हृढ़ता प्रकट हो रही थी। उस्स 
कद्दा--मिरे स्वामी, मेने खब पर भली प्रकार विचार कर लिया, 
मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया। में स्वीकार करता हैं, कि यहाँ 
ग़लती हो सकती है । भविष्य बड़ा भयंकर है, क्योंकि में जानता 
हैँ कि पाली स्वशक्तिमान है । 

बृहस्पति ( हँस कर )-- हाँ, तो तुम सुकसे अधिक आशावादी 
नहीं हो । तथापि मरुवानी, में साहस को पसन्द करता हैँ, क्‍योंकि 
मनुष्य कभी पूर्णतया अपने भ्रविष्य का मालिक नहीं हो सकता ! 
यदि वह जगत्‌ की भोर ध्यान करे, तो उसे जान पड़ेगा कि वद्द 
अकिंचन, नगण्य वस्तु है। यदि अपने को उन पवतों से मिलावे 
जिनके शिखर खस्वंदा दिमाच्छादित रहते हैं, अथवा रात्रि में 
चमकते हुए किसी तारे से मिलावे, तो उसे जान पड़ेगा कि उनके 
सनन्‍्मुख वह चींटी भी नहीं है। उनके सन्मुख वह कुछ नहीं है । 
तव फिर वह केसे परिस्थिति का स्वामी हो सकता है ?” 

मरुवानी--यह्‌ ठीक है, मेरे स्वामी, यह मैं जानता हूँ, तभी 
तो मैंने निश्चय किया है; कि तुम्हारी आपत्तियों में में भी सामीदार 
बनूँ; में भी अपने शिर को हाथ पर रख कर तुम्हारा साथ दूँ 
मैं ऐसे भी सतक हैँ; और यदि आप न रहते, तो उस समय मरा 
ही था | इसलिये मेरा जीवन तुम्हारे लिये है, जो इच्छा हो आप 
उससे करा सकते हैं। यह हो सकता है. कि यदि में आपके साथ 


सभी 
कि 
है ६ 
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चढ़ँ , आपको मदद दे सकूँ, तो में आपके ऋण से 
सकू गा । में देख रद्ा हैँ क्रि आप खतरम ज हे हें 
परे स्वासी खतरे जाँय, तो मेरा कत्तव्य है; कि जो छुछ हो सके 


स्पति ने उस पुरुष की ओर देखा, उसके नेत्रों में एक 
प्रकार का प्रकाश था; जो ग्रेम को प्रकाशित कर रहा था। लसके 
इन भावों ने उन पर असीम अभाव डाला। उन्होंने देखा कि, इन 


असभ्य या अद्धसभ्य जंगलियों में भी ऐसे आदमी हैं, जो प्रेम 
लिये, ऋतज्ञता के लिये स्वस्थ अपण कर सकते ह्ढें। 


हर 


इस प्रकार पाँचों आदमी तैयार हो गये। चुँकि उन्हें सब बातें 
भली प्रकार मालूम थीं; अतः उनके भागने में बहुत कम 
बाघक हो सकता था। उनके ऊपर चार पहरे वाले थे, जो दो दो 
करके बदलते रहते थे | इस प्रकार हर समय वहाँ दो सिपाही सोजूद 
रहते थे, और वह्‌ प्रायः सोते नहीं थे। उन लोगों ने पदिले ही 
अपनी राइफलें और गोली बारूद को पा लिया था, क्योंकि पालो 
जानता था, वह शहर में उनका प्रयोग करने की हिम्मत नहीं 
करेंगे। वास्तव में बृहस्पति के कहने पर पाली ने उनकी सभी चीजें 
उनके पास भेज दी थीं। उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को साथ ले 
जाने का निश्चय कर लिया था 


मख्वानी ने स्वीकार किया कि उनके निकलने का वहीं एक 


. रास्ता है, जिसके द्वारा बह आये हैँ। उसने बतलाया कि पाली के 
राज्य के बीच से निकलने का प्रयत्न फजूल है। बृहस्पति की आशा 

















४ से पश्चिम जाते जाते पोनगीजों की भप्ति में चर 
“कि वह इबर से पश्चिम जाते जाते पोतुगीजों की भूमि में चले 


| 
सो मील थी। पच्छिम में और भी सुनसान तृणरद्धित पवत थे 


शा > 


जनको ऊँचाइ इतनी थी, कि उन्हें पार करना असम्भव था। 
उसके वाद भयानक कान्तार,; जहाँ वृक्षों के नीचे की घास भी इतनी 
धनी और ऊँची हैं, कि उन्हें काटकर भी आदमी पार नहीं जा 
सकता । यदि ऐसा होता भी तो भी वहाँ बढ़ी बड़ी जोंके, भयंकर 
जलसप रहते थे, कि उनसे वबचकर निकलना असम्भव था | 

यह बड़ी विचित्र बात थी कि मरुवानी को उस सुरंग का कुछ 
भी पता न था, जो कि दीनो शरटों की कील को अरु गा घाटी से 
मिलाती है। यद्यपि मर॒ुवानी ने अनेक बार उस मील की परिक्रमा 
की थी, किन्तु वह छोटा सूराख हरी घासों और अन्य 
जलीय वनस्पतियों से ढेंका रहने से उसे कभी नहीं दिखाई पड़ा 
था। यदि वह किसी प्रकार सुरंग तक पहुँच सके, तो बहुत अधिक 
सुरक्षित हो जायेंगे । एक तो पाली और उसके सेनिकों के द्वाथ से 
वह निकल जायेंगे ओर दूसरे आगे उन्हें भीषण-शरट जेसे भयानक 
जंतुओं का भय भी अपेक्षाकृत बहुत कम रह जायगा। 

वृहस्पति--निस्सन्देह यह बड़े बड़े भयानक जन्तु अधिकतर 
इधर ही हैं। वह सुरंग में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें मुश्किल 
से हमारी नाव भर का रास्ता था ।' 
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किक 


रेन्द्र--तों इफफे मुझे जान पड़ता है, यहाँ इन जन्तुओं के 
दो उपनिवेफ हैं, एक फुरंग के इक ओर और दूफरा उफ ओर ।' 
युहस्पति--मैं इससे सद्मत नहीं हूँ। प्रधान उपनिवेश सुरंग 


कै, 


कप... फेंभु ही 


से इसी तरफ है। यद्यपि इसपार और उसपार दोनों ओर की भोलों 
का पानी अत्यन्त पंकिल है; तो भी तुमने देखा कि सुरंग में धार 
तीज थी। इसलिये बहुत कुछ सम्भव है कि इन जानवरों का 
कोई नया वच्चा उस धार में पड़कर उस पार बह जाता हो। ओर 
शायद इससे भी अधिऋ सम्भव है कि अंडा ही बह जाता हो, 
क्योंकि अन्य सरीसपों की भाँति आशा है; ये भो अंडा ही देते 
होंगे। यह अंडे बहते बदते उस पार को मील के किनारे पर 
पहुँच जाते होंगे, जहाँ सूर्य की गर्मी द्वारा ये फूट जाते 
होंगे, फिर बच्चा निकल आता होगा। इस विषय मे एक बड़ी 
मनोर॑जक बात तुम्हें सुनाता हूँ । पक्षी--जों आरस्भ में इन्हीं सरीरपों 
ही से विकसित होकर उत्पन्न हुये हैं, अपने जन्मदाताओं से अधिक 
' अतुर तथा मानसिक तौर पर अधिक विकसित हैं, क्‍योंकि जहाँ 
सरीसप अपने अंडे बच्चों की कुछ भी पवोह नहीं करते, अंडे को 
जहाँ कहीं देकर फिर वह उनका खोज नहा करते, वहा पक्षी 





.... अपने अंडे बच्चों के साथ बड़ा प्रेम वात्सल्य रखते हैं। तुम जब 
... इसपर ध्यान दोगे तो मालूम होगा, कि गर्मी का मौसिस उनका 
.._ क्षेबल बच्चों की परवरिश के लिये है । मादा हफ्तों अपने अंडों पर 
बैठा करती है, कभी कभी अपने प्राण को हथेली पर रख कर भी 
. और इस सारे समय नर को दोनों प्राणियों के खान पान के लिये 
_ परिश्रम करना होता है। जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं, तो 











हे 
तुम देखोंगे, नर और मादा दोनों ही अपने नवज्ञाव शिक्षओं के 
लिये आरास की सामग्री एकत्रित करने में अत्यन्त व्यस्त रहते 
हैं। उस वक्त वढ॒ गाना नाचना सब भूल जाते हैं। डिन्तु शरद -- 
बल्कि सभी सरीक्षप--अपने अंडे बच्चों की ज़रा भी पर्बाह नहीं 
करते । वह कहीं पड्ु या रेत पर अंडे दे देते हैं, और फिर उन्हें 


00 


है 

सूच पर सेने के लिये छोड़ देते हैं, बह जरा भी 
पवाह नहीं करते कि अण्डे कूटे कि नहीं। बह कदापि अपने 
बच्चों को नहीं खिलाते। बल्कि यदि कहीं संबोग लगा, तो बह 
अपने बच्चों दो को अपने पेट में रखने से बाज नहीं आते | यह 
प्रकांड आगू-ऐतिहासिक जन्तु आजकल के--सरीक्षप--मगर और 
सप के सदृश ही हैं। अतः इनके अंडों का भाग्य संयोग पर 
अवलंबित है, और यह निश्चय है कि कभी कभी कोई कोई 
अण्डा सुरंग के रास्ते से बहकर नीचेवाली मील में पहुँच जाता 
होगा ।? 


ट 
का 
| 
| 
हि 
ली 


रेन्द्र-ओफ़, मैं कभी न चाहूँगा कि भगवान्‌ मुझे फरट 
योनि में भेज । जहाँ मातृप्रेम, फन्‍्ततिग्रेम का कहीं फ्थान ही 
नहीं है |! क्‍ 
: सत्यत्रत ( हँलकर )--हाँ, में समझ रहा हूँ, आप क्या कह रहे 
हैं। यद आसान काम नहीं है।फिर उस घाटी तक लौट कर 
जाना मुझे आसान नहीं मात्यम होता। 


वृहस्पति-- और इसमें नई डेंगी बनाती होगी बहुत सम्भव है 
अब हम अपनो पुरानी डंगी को न पा सके ।! 
द १३ 
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इस वक्त मझुबानी ने बतलाया कि. सिपाही हमारी बात सुन 
रहा होगा; क्‍योंकि वह बहुत दूर नहीं है। फिर उसने धीरे 


पं वाब को खोज ला सकूँगा। में उस स्थान को भी प्रकार 
जानता हूँ, जहाँ उत्त छिपाया गया था । 

वृद्स्पति-- यद्दी मेरे लिये भारी बात थी। में बराबर सोच 
रहा था कि यदि हम उसे नपा सके और दूसरी नाव बनानी 
पड़ी, तो अवश्य हमारा पीछा करने वाले हमें पकड़ लेंगे। इस 
बात को तुम्हें भल्ली प्रकार समझा रखना चाहिये, कि हमें हाथ से 
निकलते देख पाली चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। उसे अपने अधिकार 
का बड़ा ममत्व है। उसने मुझे स्पष्ट कहा है कि वह कदापि नहीं 
चाहता कि उसके राज्य के विषय में वाह्य जगत्‌ कुछ भी जाने । 

इस वातौलाप के बाद वह तोखरा दिन था जिस दिन उन्होंने 
भागना निश्चय छिया था । आवश्यक प्ज॒न्त चुपके चुपके सब 


किक] 


. कर लिया गया था। उस रात तीन बजे के बाद चन्द्रमा उगने वाले 


 थे। उन्हें 


क 


हो सके उतनी जल्दी तिकल जाना चाहिये | जैसे द्वी शाम की. 


हवाखोरी से लौट कर आने पर पहिले सिपाहियों का पहरा बदले 


क्‍ ओर सोने का वक्त गये वैसे ही चल देना होगा ! जितना ही 


पहिले वह चलेंगे उतना ही पाली के भेजे सैनिकों को वह पीछे 
छोड़ जायेंगे । क्‍ 


उनके मागने का ढंग कोई बहुत असाधारण नहीं था। वह 
पाँचों आद्मियों ने--जिनमें चार अत्यन्त 


.. बहुत सीधा साधा था । 








ने निइचय किया कि अँधेरा होने के बाद जितनी जल्दी _ 
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जादूगर १८७ 


मज़बूत थे यकायक दोनों सन्‍्तरियों को पकड़ कर जमीन पर पटक 
दिया | उस समय वह विवश थे कि कुछ न कर सकते थे। बात 
करते करते उन्द्रोंन उनका हाथ, पेर, मुंह सब बाँध कर छोड़ 
दिया | बाकी दो सोये हुये सिपादियों को पकड़ कर बाँचन में तो 
ओर आसजलानी थी | कुछ दही मिनटों के अन्दर वह प्रधान सड़क पर 


१9, 


जाने के लिये स्वतंत्र हो गये। 

उन्होंने अपने सामान को ले जाने के लिये पदिल ही स एक 
दी ठेज्ञागाड़ी खोज रक्खी थी। यह उनकी गुफा में थी। 
सिपादियों को वाँव चुकन के वाद बृहस्पति ने अपने पुराने बाघम्वर 
को उतार दिया और एक तुंगाली छ॒ट्ढी पहिन ली। पाँचो द्वी 
आदमी अमतुंगाली के नागरिकों को पोशाक में थे। वहाँ अंधेरा 
भी इतना था कि उसमें उन्हें कोई पहिचान नहीं सकता था । 

वह नगर के दज्षिणी द्वार तक बिना किसी आपत्ति के पहुँच 
गये किन्तु वहाँ सन्‍्तरी ने ललकारा | यह मरुवानी था जिसने बड़ो 
बहादुरी से आगे होकर कहा, कि हम शाही शरीर-रक्षक सेना के 
आदमी हैं किसी गुप्त कत्तव्य से बाहर जा रहे हैं । सन्‍्तरी ने छड्गी 
पर शाही निशान देखते ही विश्वास करके उन्हें तुरन्त छोड़ दिया । 
दूस मिनट के बाद ही वह अगले पहाड़ों में पहुँच गये। अब वह 
उसी रास्ते पर थे जिससे वह उस दिन अमतुगाली लाये गये थे । 
जब उन्होंने देखा कि ऊँचाई बढ़ती जा रही है तो कट सभों ने 
अपनी अपनी गठरों को--जिसे उन्होंने पहिले से बाँध रक्खा था-- 
ले लिया | उनका इरादा था जहाँ तक हो शीघ्रता के स्राथ दूर 
पहाड़ों में चन्द्रोदय के पूव दी पहुँच जायें। सभी लोग बड़े ज़ोर 


है. 








१८८ जादू का मुल्क 


के साथ आगे बढ़ रहे थे। सत्यत्रत, जो सचसे छोटा था वह भी 
दोनों हट्े-कट्टे अफ्रीकनों से पीछे न था। ओर बात यह भी ४ 
कि अब उसे पहिले स आधा ही बोकका मिला था और अब पहिल्े 
ही के वोका को ले चलन वाले पाँच आदमी थे । 


का... यह .. कि, है, 


जैसे जेसे वह ऊपर चढ़ रहे थे उससे आशा थी कि ऊपर 
ठंडा होगा किन्तु वहाँ उससे विरुद्ध था। गर्मी घाटी से भी तीत्र 
थी, हवा का पता न था, पसीने के मारे लोग तरबतर थे। साहस 
दोता था जैसे नीची छत वाली किसी गुफा में हैं । उन्हें उस वक्त 
साँस लेना भी कठिन माल्म हो रहा था। अनेक बार उन्‍हें अपने 
मुंह पर से पसीना पोंछने के लिये खड़ा हो जाना पड़ा। पहाड़ की 
चढ़ाई, हवा का रुकना, गर्मी की अधिकता इन सारे ही प्राकृतिक 
विरोधों के रहते हुये भी वह लोग चन्द्रोद्य के समय बहुत दूर 
चले आये थे । किन्तु आकाश के मेघाच्छन्न होने से चन्द्रोदय हुआ 
ही नहीं अधेरा अब भी वैसा द्वी था और यह तब तक रहां जब 


न 


हक ह ऋ९७ ( न 
तक आची दिशा में सूय का आगमन न हुआ। ग्रातःकाल के वक्त 


. वह एक भरने के किनारे थोड़ा दम लेने के लिये ठहर गये | खब ने 

 दांतवन कुछहा करके एक हृतका सा जलपान किया । बीस सिनट के 
भीतर ही भीतर वह लोग फिर अपने रास्ते पर थे। वह ऐसे ही 
बराबर बिना दम लिये चलते गये किन्तु दोपहर के वक्त धूप असह्य 


... हो उठी इसलिये एक वृत्त की छाया में घए्टा भर विश्राम लेने के 


लिये मजबूर हुये । 
... इस सारे ही दिन उन्हें सूय का दशन न हुआ। जान पड़ता 


... था सारी द्वी पवतमाला वाष्प स्नान कर रही है। नंगी चोटियों 














श्टश 


था 
रे 
# आई 
हक 


तरल बू दे पड़ी हुई थीं । 
दश शब्द भी जितनी दे 


श्र 





की ओर बढ़ते लोग देख सकते थे । 
दुत थक गये थे। उनको जाँच 
भर गई थी। पर अब बिना दद के ज़रा भी ऊरर नहीं बठाया 


ते 


जा सकता था; जान पड़ता था, एक एक पेर में हज़ारों मन का 
बोर बंधा हुआ है। अब उनका खड़ा होना भी मुश्किल था। सब 
लोगों ने भपन्नी अपनी गठरी ज़मीन पर रख दी। उन्होंने लकड़ियाँ 
इकट्ठा करके एक पत्थर पर-जो किनारे किनारे झँचा और बीच 
में नीचा था--घुनी लगा दी। पत्र रहित घास दोनों ओर उगी हुई 
थी. उसकी डालियाँ ऐंठी हुईं थीं। वहाँ कहीं भी जीवन का लक्षण 
नहीं दिखाई पड़ता था। छोटे छोटे पहाड़ी पौधे भी वहाँ न थे; जो 
अन्यत्र चट्टानों के दरारों में बहुतायत से पाये जाते हैं। तरकारी को 
देगवी आग पर चढ़ी, दृद्वस्पत्ति ने अपना बोक नोचे रखा 

ओर कहा-- 
में समझता हैँ, यह काम बड़े मुश्किल का है। अभो हमारे 
सामने एक और खाई' है, जिसमें शायद हमें गिर जाना पड़े। 
जो कुछ भी हो, दस निश्चिन्ततापूवेंक कह सकते हैं, कि हमारी 
पहिली छलाँग पूरी हो गई, हम लोग शहर से बहुत दूर हैं। लेकिन 
... तुम्हें निश्चित रहना चाहिये, कि हमारे पीछा करने वाले दमारे 
. पीछे बड़े जोर से धावा कर रहे हैं । हम उनसे दस घंटा पढ़िले चले 





सह किसी 


। ै ४ हर 





हैं. इसलिये अभी वह कितने ही मील इमसे पीछे हैं। में स 

हैं, यहाँ हमें सन्‍तरी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह 
विल्कुल असम्भव है, कि अगले चन्द्र घंटों में हम तक कोई पहुँच 
सके; और इसके अतिरिक्त दम सभी लोगों को भलो प्रकार सो 


हह 


छः 





लेना चाहिये; क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि हम एक बजे से फिर यात्रा... 


शुरू कर दें ।! 

जैसे ही उनका भोजन पक गया और उन्‍होंने खाना खा लिया, 
वैसे ही उन्‍होंने आग को राख से ढाँक दिया | इसका कारण ? एक 
तो उच्से पता लग जाने का भय था, दसरे गर्मी इतनी अधिक थी 
कि वहाँ आग की कोई आवश्यकता ही न थी । टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 
उस तूफान को हृद तक पहुँच गया था जो कि नातिशीवोष्णु प्रदेश 
में देखे ही नहीं जाते। जेसे ही पाँचों आदमी गाढ़ निद्रा में गये, 
वैसे ही आँवी आरम्भ हो गई। 

यह आँधी उससे भी बढ़कर थीं, जिसे इन्होंने सुरंग के मुँह पर 
देखी थी, इसलिये कि इसके साथ पानी न था। वह लोग उस 
समय ख़तरे में भी थे, वह पवरतमाला की शिखर-रेखा पर थे, 


जहाँ क्षण क्षण पर तड़कने वाली बिजली के गिरने का बड़ा भय 


था। उनके आसपास के चट्टान लोह-पत्थर के थे, जिनसे चिनगारी 
लोहार की अहरन की भाँति निकल रही थी। नरसिंह, मझरुवानी 
सभी डर गये थे, यहाँ तक कि वृह्स्पत्ति का जी भी दहले बिना 
नहीं रहा 

..वृहस्पति ने कहा--मनुष्य की अकिंचनता का ख्याल आये 


बिना नहीं रहता, ऐसे तूफानों को देख कर यदि हमारा शत्र 















































अपना बद्ध, अपने बज, 





#*७., 


इस भयानक तफ़ान में, जबकि बिजली की चमक से उस 
पेरी रात में दिन का सा ग्रकाश हो रहा था, सर॒वानी भयभीत हो 
उठ खड़ा हुआ और वह अपने दोनों हाथों को अमतुगाली की 


हा १, 


ओर कर के कदने लगा--पाली, पाछी ! बादशाह मुझे बुलाता है ! 
यह सुनते ही बुदस्पति कट उठकर खड़े हो गये। मरुवानी ने 

एक निवल और शुष्क स्वर में कद्दा था; किन्तु तो भी उस तूकानी 
 हल्ले में उसका एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई देता था । 

पाली मुमे बुलाता है। में आ रहा हूँ मेरे मालिक । में सदा 
तेरी आज्ञा मानूँगा । 

बृहस्पति ने कदा-- हमें इसे बन्द करना चाहिये। पद्विले की 
भाँति फिर यह हेप्ोटाइज्ड हो रहा है । यदि आवश्यकता हुई तो 
जब तक कि वह पाली के प्रभाव के घेरे से बाहर नहीं निकल 
जाता हमें इसे जबदस्ती घसीट कर आगे ले चलना चाहिये ।' 


वह उठ कर मरुवानी के पास गये और उन्होंने उल्तके कन्धे पर 
हाथ रकखा, किन्तु उसने अलग हटा दिया। उन्होंने चाद्दाक्कि 
जबदस्ती उसे आगे घसीट ले जायें, किन्तु बह जानते थे, कि 
. मरुवानी इतना मज़बूत है कवि अकेले यह नहीं किया जा सकता । 
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बृहस्पति मिश्र वह आदमी न थे, जो कुछ देर भी अकम एय 
रह सकते | वह कट उठ खड़े हुये, और एक बार फिर इन्होंने 
अपने साथियों को देखा । मूछों के अनेक भेद हैं; निद्रा, रूत्यु, गश, 
ओर अनेक प्रकार का आतंक | यह समझता बेवकूफी होती कि 
नरसिंह, नरेन्द्र, सत्यत्रत तीनों ही एक ही साथ एढछ प्रकार के 
आतंक से मूछित हो गये। इसके अतिरिक्त वहाँ मरुवानी का 
प्रत्यक्ष प्रमाण था। तीनों द्ेप्नाटिक मूछा में डाल दिये गये थे । 

यद्यपि वहाँ उसका और कोई अथ्थ नहीं लग सकता था, तो 
भी बृहस्पति को इसका विश्वास करना कठिन सादछूम होता था । 
वह जानते थे कि पाली एक असाधारण शक्तिशाली हेप्नाटिस्ट है; 
किंतु यह मेस्मरिज्म विद्या का अद्वितोय उदाहरण था। पाली का 
नाम जादूगर बादशाह ठीछ है। यह आशय की बात न थी, जो 


उसके पड़ोंसी जंगली लोग विश्वास करते थे, कि उसके राज्य क्‍ 


का एक एक अंगुल जादू से भरा है। उस मनुष्य में ऐसी अद्वि- 
तीय मानसिक शक्ति थी, जिसका अन्यन्न उदाहरण नहीं मिल 
सकता था | 

.. बृहस्पति ने अपनो पेटी से अपना शिकारी चाकू निकाला। 
उससे उन्होंने एक चौरस पत्थर पर एक वाण का चिन्ह बना 
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सोनेवाले जागे 


दिया; जिसका कि शिर उत्तर की ओर था। उन्हें. अपनी बन्दुंक 

हि ९ 8 अपन मिनी 4०० पी 

ढढ़ पाने में देरी नडेई! फिर अपने मोरे को उन्होंने काठ या 
रे को कनन्‍्घे पर लंका लिया; ओर दोनों हाथ 


को ले लिया । फिर उन्होंने उस रास्ते को पकड़ा; जिससे 


वह यहाँ तक आये थे । 
उस आअँपेरी तूफानी रात में दूसरा कोई भी आगे बढ़ने को 
द्विम्मत न करता | उत्तकी लम्बी दाढ़ी उस वक्त डेंडू रही थी। 
बह दाँत बन्द करके बिजली की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे 
भरे । वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किन्तु उन्होंने रास्ते 
को टीऋछ पकड़े रक््खा | थोड़ी देर में तुझान रुकने लगा; बिजली 
.. की कड़कड्ढाहट: पूव की ओर जाती जान पड़ी।... 
... कुछ देर और बीतने पर बादल आक्राश से हट गया; ओर 
उस रात को पदढिले पहिल तारे दिखाई पढ़े । बृहस्पति अब भी 
दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे । उनके मन में जान पड़ता था 
कोई निश्चित लक्ष्य है; और यह सचमुच था भी। उनके दिल में 
उस स्थान का ख्याल जाया; जिसे तुर्यौस्‍्त से ज़रा दी पदिले वह 
लोग पार हुये थे और वह चाइते थे, कि अमतुंगाली से आने 
बालों के वहाँ पहुँचने से पहिले ही वह वहाँ पहुँच जायें। 
अब पास वाले प्वत के शिखर पर से हैँ सिया के रूप में 
ः अन्द्रमा उदय हुआ । चार बजे से ऊपर का उमय होगा। सूर्यो- 
दय अब आउऊउन्न था। उनके दिल में ख्याल होता था कि क्या. 
. पाली के आदमी इस आँवी के समय में भी बराबर चलते रहे 
. होंगे। यदि वह ठहर गये होंगे, तो वह अब भी उत्तर-पच्छिम 
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१९ जादू का मुल्क 

दिशा में कई मील पीछे द्वोंगे। यदि वह बराबर चलते रहे होंगे 

तो उस स्थान से बहुत गे, जहाँ पहुँचना है । 
प्रकृति का ऐसा सनाहर दृश्य बहुत कम है; पर्व 

उपा का और वह उषा भी अट्वितीय है, जो तूफानी र 

बाद होती है। यद्यपि वर्षा न हुईं, तो भी वायु-मंडल ठंडा हो 

गया था ! वह प्रचंड आऑँबी अब विरकुल लछुप्र दो गई थी, और 


उसके स्थान पर नीचे को उपत्यका से शीतल मन्द समीर आ 


2 47 
हक ा 


न्‍ोँ 


है के न । हैं के, 
रही थी। जब पर्याप्त उज्नाला हो गया, और चोजें दिखाई देने 


लगीं, वो वृदस्पति ने अपने चारों ओर की भूमि को पहिचाना। 
अब उन्हें आधा मील ओर जाना था। उन्‍हें जगइ का अच्छी 
प्रकार स्मरण था, और यह इसलिये भी कि यह उनका तीसरी 
बार वहाँ आना था। 
वह ठीक उसी समय अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचे जब कि 
सूर्योदय हो रहा था। जगह उनके बड़े ही काम की थीं। यह कुछ 
. हाथ ल्स्वा पतला दरों था; जिसके दोनों ओर चिकने और 
ऊँचे पवत खड़े थे। उसके बिल्कुल नीचे ढाल्मू उपत्यका थी। 
. बह्द वहाँ से बहुत दूर तक देख सकते थे। अगल बगल की पहा- 
_ 'ड्ियाँइतनी खड़ी थीं कि ऊपर चढ़ना एक प्रकार से असस्मव 


. आथा। वह बिल्कुल नज्ञी थीं किसी प्रकार की घास था वनस्पति 


. उन पर न थो, यद्यपि बीच बीच में बरसाती पानी के द्वारा कटे 


; रास्ते थे । सब कुछ देखने से साक्र जान पड़ता था कि इस जगह 
अकेला आदमी भी एक अच्छी आधुनिक रायफल और पयाप्त गोली 


. बारूद के साथ सैकड़ों आदमियों का मुकाबिला कर सकता है| 


मा मा 
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सोानेवाले जागे १९७ 


पति ने अपनी हथेलियों से आँखें मलीं और एकबार 


करे; 


घाटों की ओर नज़र दौड़ाया। वहुत दूर आदमियों का कुंड एक 
पंक्ति में आ रहा था। उस धुसाऊ रास्ते पर वह लोग उतनी 
ऊँचाई और दूर से पतले मातम होते थे | बृहस्पति भूमि पर 





बंठ गये, और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। 
यद्यपि वह मज़बूत थे तो भी थकाबट की निबलता को वह 
अनुभव कर रहे थे। जब सूथ कुछ और ऊपर उठे और धूप तीज्र 
हुई तो उन पर आर सुस्ती आने लगी । वह बड़ी आसानी से वर्दाँ 
सो गये होते । उन्होंने फिर नीचे की ओर देखा; अब भी पाली के. 
सेनिक काफी दूर थे। उन्होंने आँखें मूँद लीं उन्होंने इरादा कर 
लिया, प्रति दस मिनट पर देखना होगा | यद्यपि वह कई घरों से 
.. नहीं सोये थे तो भी जंगल के जीवन ने उन्हें अपने आप का स्वामी 
. बनना सिखाया था। वह अच्छी तरद्द जानते थे कि यदि ऐसा 
नहीं किया तो बहुत जल्द गाढ़ निद्रा में चले जायेंगे। क्‍ 
.... वह कुछ हो मिनट तक इस अवस्था में रहें होंगे कि किसी के 
। पैर की आइट नजदीक से आती जान पड़ी | एक क्षण में उनका 
, हाथ बन्दुक पर था। और एक क्षण बाद बिल्कुल खड़े | उन्होंने... 
अपने सामने मरुवानी को देखा | मरुवानी दक्षिण से आया था 
.. इससे मातम हुआ कि अंधकार सें वृहस्पति बिना उसे देखे ही 
 आगेबद आये थे। प् 
... बह सुप्रचर को भाँति चल रहा था। उसकी चाल धीमी 
थ । उसको आँख विस्फारित थीं किन्तु पुतली चलती नथी, वह 
सीधी आगे की ओर थीं जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ नहीं... 
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हैं। तथापि उसका कदम ठीक स्थान पर ठोक से पड़ 


न था! बढ़ वृहस्पति का बिना देखे ही दर स आग बढ गया दहांता; 
लेकिन उसी समय पर्यटक ने द्वाथ बढ़ा कर उसकी गदुन पकड़ 
लिया | उसे झटका देकर पीछे हटाया और चिकछा कर कहा-“ 
मसस्वानी | पागल तम मुझे नहीं देख रहे हो ?' 

उस आदमों ने विरोध नहीं किया उसने अपने आपको उनके 
हाथ में रुके रहने दिया। बड़े बलपूवक वृद्दस्पति ने उसे नीचे 


पकड़ कर लिटा दिया। वह व्दाँ चुपचाप लम्बा पड़ रहा। उसका 
आँखें अब भी पूरी खुली हुई! घूरती सी जान पड़ती थीं । 


बृहस्पति ने घाटी को ओर देखा। पाली के सेनिक अब भी 
दूर थे | उन्होंने अपने हाथों को उठाया और उसे दाढों पर फेरना 
शुरू किया वह गम्भोर विचार में सग्न थे । 


“यदि में इस अभागे को जाने देता, तो अवश्य यह वध्यस्थान 
ही पर पहुँचता | पाली एक सेकेण्ड के लिये भी इसे अब जीवित 
नहीं देख सकता | तथापि में क्‍या कर सकता हूँ। में थोड़ा बहुत 
मेस्मेरिज्म जानता हूँ किन्तु मेंने सुना है कि हेप्नाटिक मूर्छित का 


जबरदस्ती उठाना भयानक है।' 


मरुवानी धरती पर निश्चल पड़ा था और एक प्रकार से 
श था। उसमें भारी शारीरिक क्षति के लक्षण दिखाई पड़ रहे 
थे। उसके लल्ाट पर अनेक स्वेद-कण थे। वह इतना हाँर रहा 
था जैसे बहुत दूर से दोड़ा आ रहा हो। जब बृहस्पति ने पहिले 








सोनेवाले जागे १९९, 
पढिल देखा तो वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उसकी चाल 
इमशानयात्रा की सी थी । 

बृहस्पति ने वैठ कर उसकी आँखों को बन्द कर दिया। उन्होंने 
कुछ देर पलकों को बन्द करके पकड़े रक्ला। थोड़ी देर बाद जान 
.. पड़ा बह स्वयं बिना किसी सहायता के झुंदी रहेंगी। धीरे धीरे 
| उसका दाँफना भी बन्द द्वोंगया; अब स्वांस नियमपूवक चलने 
'. लगो। जान पड़ रद्दा था वह सो रहा है | बृहस्पति ने घाटी की 
ओर भाँका । अब पाली के सैनिक गौली की दौर के अन्द्र थे । 
उन्होंने मर॒ुवानी की कलाई पकड़ी, नाड़ी हृढतापूवंक चल 
रही थी। उसने करवठ बदली थी। बृहस्पति ने अपने ओदठों 
को उसके कानों के पास ले जाकर कहा--मरुवानी! । 
.... तीन बार धीरे घीरे जब उसका नाम ढुहराया; तो उसने धीरे 
.. से आँखें खोली, ओर नज़र डाली | ॥ 
वह एकदस चकित और भयभीत स्रा जान पड़ा । यह स्पष्ट 
.. दिखाई पड़ रहा था। बह कहाँ है इसे नहीं जानता। क्या हुआ; 
. इसकी उसे कुछ खबर नहीं थी। द 
उसने पूछा--मैं कहाँ हूँ।! फिर उसने ब्हस्पति को पहिचाना, 








 ओओरेखामी ०५ 
रा हि वृहस्पति ने मुस्कराते हुये कह्ा--खचमुच मे तुम्हारा स्वामी 
हूँ! मैं इसे सच नहीं सममता मित्र सरुवानो | एक कहावत है, 
* कि प्रत्येक आदमी के दो दिमाग होते हैं जब एक सोता है तो 


.. दूसरा जागता है। में एक दिसाग का स्वामी हो सकता हूँ किन्तु: 
दूसरे का स्वामी पाली है। __ ; 
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च्य्स्पायाा०0 ५ ६ ५ यश टििकन- 


सत्यत्रत धीरे घीरे होश में आया। उसे एक विचित्र प्रकार 
का अनुभव हुआ | निद्रा से जागने से यह जागना भिन्न ही था। 
एक बार अपने दो दाँतों को उखड़वाने के लिये उसे छोरोफाम 
घना पड़ा था, उसे इस घवराहट भरे दिसाग में वही बात स्मरण 
आने लगी । ः 
पहिले पदिल उसे यह ख्याल न हुआ, कि वह कहाँ है। उसे 
जान पड़ता था, कि उसके चेतना का कुछ अंश उसके स्थूल शरीर 
स्रेदूर कहीं तैर रहा है।वह यह नहीं कह सकता था, कि बह 
कहाँ गया था । वह स्वप्न में नहीं रहा था | कुछ देर तक कहने में वह 
बिल्कुल असमर्थ रह्या कि कितनी देर तक उसका मस्तिष्क रिक्त 
रहा | उसे एक बात का स्मरण अवश्य रहा कि कुछ मिनट पूर्व 
ह जादुगर बादशाह पाली के सनन्‍्मुख था 
वह अपनी जगह उठ बैठा और उसने अपनी आँखों को 
मसला | उसने फिर घबराहट भरी दृष्टि से अपने पास लस्बे पड़े 


.. हुये नरसिद्द और नरेन्द्र की ओर देखा। अपने चारों भर देखा, 


सामने उठे हुये प्॑त शिखरों को देखा, तब उसे मालूम हुआ, 


.... कि में कहाँ हूँ। उसने अस्पष्ट रूप से इसे भी स्मरण किया, कि 
... हुआ वया। तुफान खतम होगया। दिन का विरतृत प्रकाश चारों. 
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कफ 


ओर फैला हुआ था | यह दिन के आठ बजे का समय होगा 
क्योंकि सूथ पवत प्रछ पर दिखाई पड़ रहे थे । उसका ध्यान एक 
प्रकार की आवाज़ से आक्ृष्ट हुआ | 

मंह फेर कर लड़के ने नरेन्द्र को ओर देखा। जान पड़ता था; 
बह एक अहइय श्र से लड़ रहा है। उसका शरीर सिकुड़ रहा 
था, उसके चेहरे पर बल पड़े हुये थे | वह बार बार जम्हाइई ले रहा 
था और एक दो बार उसने आँख थोड़ी थोड़ी खोली किन्तु सफ़ेदी 
भर दिखाई पड़ती थी । 

तब यक्ायक वह बड़े जोर से चिल्ला उठा। उसने सिफ्र एक 
शब्द कहा था- पाली ! 
.. थोड़ी ही देर में वह भी उठ बैठा ।फिर उसने सत्यत्रत की 
. ओर देखा | वह कितनी ही देर तक न पहिचानते हुये सा देखता 
रहा | अन्त में वह फिर बोला, किन्तु अब की अपनी स्वाभाविक 
' ज्ावाज़ में-- 
कत्य, में कहाँ हूँ ? क्या हुआ था ?! ह 
सत्य--में नहीं कह सकता। में स्वयं भी अद्ध-जायृत हूँ!” 





नरेन्द्र-भर्धं-जागृत ? में अवफ्य फोया था, तथापि मुझे यह 
| कक नहीं पड़ता | फत्य, आओ फोचें । हाँ, मुझे याद है यह 
| पर्वत तो | हमने घुनी जलाई, फिर फो गये । एक भारी तूफान: 
आया था | झुमे याद है। भयंकर तूकान। उफने मुझे जगा दियह 
था। सुमे; याद है, वृहफपति कुछ कह रहे थे। किन्तु मुझे औौर 
कुछ याद नहीं है। बृदफपति कहाँ हैं ९ _ 
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 करें। सत्य के ऊपर एक भयानक आतंक छा गया था। वह इस 
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ल्‍ ही 
हक । 
की 


सत्य--मुमे नहीं माछू्म | मुझे सान पडता है, कोइ भयानक 
! 


घटना घटी है। बताओ, तुम स्वन्न रहे थे कया ? क्‍या तुम पालो 


के विषय में स्वप्न देख रहे थे ?' 
परेन्‍्द्र-पाली ! झुके कुछ भी नहीं माद्म है पाली के बारे में । 
बहत देर फे हमने उफ्के नहीं देखा ।! 
सत्य--तो क्‍यों तुमने अभी उसका नांम लिया था !* । 
नरेन्द्र->मेन कदापि नहीं डझका सास लिया । 
सत्य--तुमने लिया था। दब अच्छी तरह स्पष्ट पाली 
तुम्दारे मुँह से सुना हैं 


| अनी 


--तो मुझे उफका कुछ भी होफ नहीं। फत्य, में ज़रूर 


"का 


फोया रहा दोऊँगा । 
इसी समय एक बार और पाली का नाम ऊँचे स्वर में सुनाई 


दिया | यह आवाज सारी दक्षिणों घादा मे प्रतिध्वनित हो रही 
थी । जान पड़ा सुनसान नंगे पहाड़ स्वयं उल्ल भयकर जादूगर का« 
नाम चिह्न रहे हैं । नरेन्द्र और सत्य दोनों ने उसी समय नरसिंह 
की ओर देखा, वह जमीन पर पड़ा था। उसन तीन बार 'पाली', 
पपाली' चिहलाया था और तीनों बार प्रातःकाल को डस नीरबता 
को संग करती हुई उसको आवाज़ सारी पाव॑त्य उपत्वका से गू जन 
लगी थी | जान पड़ता था; वह अत्यन्त व्यथित है । उसने पहिले 
एक ओर करवठ बदली और किर दूखरी। जान पड़ता था वह 
उठने की कोशिश कर रहा है । दोनों ही भारतीय उसकी ओर बड़े 
आश्चर्य से देख रहे थे। उनकी समम में नहीं आता था कि क्‍या 














द्रो २०३ 
सारे रहस्य का कुछ भी अथ न समझता था| वह स्तब्घ, निश्चल 
वहीं पड़ा रहा | यह सभी अद्भुत अनिवंचनीय एक साया थी। 

नरसिंह बहुत देर के बाद द्ोश में आया। उसकी सारी ही 
गति एक भयंकर व्यथा अकाशित कर रही थी । वह दाँव पीस रहा 
था | उसके सह से फेन निकल रहा था । और जब वह भी अपने 
होश में आ गया तो अपने अन्य दोनों खाथियों की माँ ति ही उसे 
भी सब विस्मृत हो गया । उसे इसका कुछ भी पता नथा कि 
वह कहाँ है । क्‍ 
.. नरेन्द्र ने कुछ आन्तरिक पीड़ा अनुभव करते हुये कहा--“यह 
. फभी मेरे लिये रहफ्य है। ओर मेरा प्रफन उत्तर बिना ही रहा | 
कहाँ हैं वृहप्पति और मरुवानी ? यहाँ उनकी विद्यमानता का 
कोई चिह्न नहीं है। और यह क्या हुआ--बृहफपति की बन्दक 
कहाँ गई ! 

उन्होंने देखा सचमुच बृहस्पति की बन्दूक वहाँ कहीं नहीं है । 

सत्य--वह कदापि हमें छोड़ कर नहीं जा सकते, यद्यपि 
मरुवानी ऐसा कर सकता था । ओफ़ ! मैंने उस बात को याद 
नहीं किया था । तुमने देखा नहीं, उसने केसे हमारे साथ विश्वास- 
| घात किया था; कैसे वह पाली द्वारा देप्नोटाइड्ड हो गया था? 
| और अब मुझे अस्पष्ट रूप से जान पड़ता है, कि कुछ वैसी ही 
. बात रात भी हुई है । 
।..नरेन्‍द्र-आह ! हाँ सुझे याद है ! ससवानी उठ खड़ा हुआ था, 
और जान पड़ता था, जादूगर फे कुछ बोल रहा है | उफी फमय 
फे मेरे ऊपर एक श्रकार का आालफय फा छाने लगा। मैं तुरन्त 
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हीना ।.. क्‍ 
नरेन्द्र और खत्यत्रत दोनों ने आसपास खाजना आरम्स 


२०४ जादू का मुल्क 


फो नहीं गया। जान पड़ता था, मेरी चेतना-फक्ति पर धीरे बीरे 
पदां पड़ता जा रहा है आह! फातय, जान पड़ा जेफे ज्ञे बिल्कुल 


कहाँ ।' ह 


३४, 


सत्य-तो, हम दोनों भी हेपाटाइज्ड होगये थे; क्यों १ 


ह 


के... फेक कप ] 


सरेन्द्र--फत्य, तुम और मैं दोनों ही एक हेप्नाटिक सूछा 
। मुझे इफमें अब जरा भी फन्‍्देह नहीं है। यद्यपि यह फोचने 
में बड़ा भयंकर जान पड़ता है; किन्तु यही फत्य है। हमें अफली 
जड पकडनी चाहिये । ओर नरफिंह भी उफी झोली का चट्टा बद्ठा 
है। किन्तु हम अपने फमय को बात में व्यर्थ खो रहे हैं। पाली 
ने हमारे ऊपर अधिकार जमा कर, यहाँ छोड़ दिया था, जिफरमे 
कि पीछा करनेवाले हमें पकड़ छें, ओर तुम्हें याद रखना चाहिये 
कि यदि बृद्रफपति द्ोफ में रहे थे, ओर उन्होंने इफ फारी केफियत 
को देखा होगा; तो बह बेकार बैठे कभी रहेंगे ९” 
सत्य--“बिना कोई सन्देश दिये, वह हमें न छोड़े होंगे ।' 
नरेन्द्र--हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। देखो तो फत्य, चारों 
ओर । एक मिनट भी इफ वक्त बेकार बैठना सदहान्‌ अनिफ्टकर 


किया | नरसिंह अब भी भत्नरी अकार होश सन आया था। वह 


.. पागलों की भाँति निम्बेष्ट बठा था। उसका मुँह खुला हुआ था 
.... उसका नीचे का स्थूल ओछ नीचे गिर गया था। इसको आँख 
... इतनी अधिक खुली थी कि जान पढ़ता था निकल कर गिर 
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पड़ेगी, तव॒ भी जान पड़ता था कि वह छुछ नहीं देख रहा हे | 
वह अपने सामने की नंगी चट्टान को घूर रहा था । 

सत्य ने चिल्लाकर कहा-आओह, यह देखो ! यहाँ पत्थर में 
. एक तीर बना हुआ है। इसमें बिल्कुल सन्देंह नहीं, कि यह 
बृहस्पति का काम है; क्‍योंकि यह शिकारी चाकू भी यहाँ पड़ा 
.. हुआ है 
नरेन्द्र (पास जाकर )--यह उत्तर की ओर दिखाता है, 
उत्तर की ओर इफका फिर है, अतः जान पड़ता है, वह इधर गये 
 हैं। मैं फममता हूँ, फत्य, वह अकेले हो हमारे पीछा करनेवालों 
के फन्‍्मुख गये हैं ! में ठीक कहता हूँ, एक मिनट भी देरी करना 
अब अच्छा नहीं है। फायद अब भी हम बहुत पांछे हों । क्‍ 


किसी किसी समय कुमार नरेन्द्र बड़े काय तत्पर हो जाते थे । 

|. उनका मस्तिष्क उस समय बहुत शीक्र कत्तव्य-माग विश्वित कर 

! सकता था। क्योंकि उस समय केवल आवश्यकता होती थी, 

सावधान होने की । उन्द्रोंने देखा, नरसिंह अब भी अच्छी तरह 

होश में नहीं आया है । उन्होंने जाकर उसके हाथों को पकड़कर 

उठा के खड़ा कर दिया। और उसके हाथ में बन्दूक देकर कहा-- 
“चले आओ | जरदी, यह फमय फुफती करने का नहीं है ।' 










.... कुछ ही क्षण के बाद अपनी गठरी को वहीं छोड़ तीनों आदमी 
. चल पड़े। वह बहुत तेज्ञी से आगे बढ़ने लगे। दिन का प्रकाश 
खब फेल गया था, किन्तु अभी अधिक गर्मी न थी, रास्ता भी 
सीधा था, उस पर बोझ भी कोई वैसा न था। वह बिना एक दूसरे 
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से कुछ कहे, आगे क॑ 
आगे था । 





कक, "५ 
सत्य जलदा हाओ 
दो कै, कक. तक श्र, 
है इसे थे खततन तज् ने 


कि ज़रा दम ले ले | पीछे देखने पर वद्द नरेन्द्र और नरसिह-- 
किसी को भी न देख सकता था। वह फिर आगे बढ़ने लगा। 
कभी दौड़ता था, और कभी चलता था, किन्तु एक क्षण के लिये 
भी कहीं न ठहरता था । द 

सत्यत्रत ने बह यात्रा दो घंटे ही में पूरी कर दी, जिसे कि रात 
के अँधेरे में आँधी की प्बलता केकारण बृहस्पति ने दूने समय में ते 
की थी । सत्यत्रत को उस समय आगे की ओर से बन्दूक की आवाज़ 
सुनाई दे रही थी | यह आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर पर इतना चियम- 
पूबंक आ रही थी, कि ज्ञान पड़ता था, कहीं मशीनगन चल रही 
है। प्रत्येक शब्द पवतों में प्रतिध्वनित हो रद्दा था। जैसे जैसे 
सत्य आगे बढ़ता जा रहा था; आवाज़ और भी ऊँची सुनाई देने 


लगी थी | अब वह इतनी ज़ोर से दोड़ रह्या था, कि उसके हाथों 


आऔर शिर से पसीने की धार वह रही थी। वह जानता था कि 
सन्‍्मुख वह अकेले द्वी हैं । किन्तु यह उसे न मालूम था कि वह 
कैसे स्थान पर अधिकार जमा कर अपने शत्रुओं से भिड़ रहे हैं 


थोड़ी देर के बाद सत्यत्रत फिर कदम भर चलने लगा, जिसमें 
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एक पहाड़ की परिक्रमा पूरा होते हो अकस्मात्‌ उसन अपने 


. झापकों घटनास्थल पर पाया । वहाँ एक चट्टान की आड़ मे 
. बृहस्पति और मख्वानी दोनों ही लेटे हुये थे | मरुवानी निःशखस्र 


था । वह इस युद्ध का दशक मात्र था। 
बृहस्पति बड़ी शान्तिपूषक नाप कर गोली चला रहे थे | वह 


है लक्ष्य को खब ठोक करके इस प्रकार थम थम्र कर आवाज़ कर 


रे थे कि जैसे उनके पास गोलियाँ निबठने लगी हों | सत्य पास 
ला आया तब भी उसे दरों से आगे कुछ नहा दिखाई देता था । 
बात यह थी छि दरें का मुँह बोतल के भुह के समान पीछे चोड़ा 
और आगे तंग था। इसी मुँह पर तीस तीस हाथ डँचे दो चट्टानों 
के बीच में बृहस्पति लेटे हुये थे | एक क्षण और बीता और सत्य 
वृहर्पति की बग्नमल में थे ! उसने कद्दा--हम पहुँच गये आपको 
सहायता के लिये । 
बृहस्पति ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर आश्चय का चिह्न 
न था। उन्होंने कहा-+यदि, तुम्दारे हृदय को तीर की ख्वादिश न 
हो तो अच्छा है तुम भी लेट जाओ। वह हमसे सो गन्न से 
अधिक की दूरी पर नहीं हैं।' 
जिस सम्रय वद यह्द बोल रहे थे, उसी समय एक तीर सत्य 
के कान के पास से होकर बगल के पत्शर पर जा ठकराया । सत्य 
ने बृहस्पति की सलाह मानने में जरा भी देर न की। वह वहीं 


जमीन पर पड़ गया और उसने अपनी बन्दूक़ को आगे कर ली। 


सत्य-- लिकिन मुझे तो निशाना लगाने के लिये कुछ दिखाई 


कर, 


ही नहीं पड़ता है !! 




















] 


श्ह हा जादू ष्क्ा सुल्क 


वृहस्पति-- तुम देखोंगे, ज़रा आँख खोल कर देखो तो । 

है पः शक क्नि य् ५ कक कि... 8७... हि ९३८ 
उनको पता लग गया हैँ कि यदि वह रास्ते पर रहँगे तो म॑ एक के 
बाद एक को चित्त करता रहँगा ! इसीलिये बढ़ रास्ते स इधर उधर 
हट गये हैं । उस दाहिनेवाले ढोके को देखों तुम उससे एक एक 
करके एक एक शिर बाहर आते देखोंगे ।' 

उसके बाद के कितने ही मिनटों ने सत्यत्रत को बात करने 


#7%५ 


# ०, 0९, 


ने बाइ' ओर के हिस्से का भार लिया और वृद्दस्पति ने घार्ट 
दाहिने ओर का । उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दियों को दूर ही नहीं 
रक्खा, बल्कि जब तक नरतिंद ओर नरेन्द्र आये दब तक बहुतों 
को लौटने के लिये बाध्य किया। 


अब उनको मदद पहुँच गई थी, इसलिये घबड़ाने की कोई बात 
नहीं थी | बह जान रहे थे कि हमारे पास बिरकुल अभिनव बन्दूक 
है और दूसरों के पास धनुष-वाण ओर भाला के सिवाय कुछ नहीं । 
ओर सचमुच जब तक गोली बारूद होती, तब तक वह वैसे सेकड़ों 
से ० आर के >े रस बे पद के 
नेकों को दूर रख सकते थे। लेकिन तो भी वह देख रहे थे कि 


वह शाद्ी शरीर-रक्षक सेना के सिपाही थे। वे कभी खाली हाथ 


लौट कर पाली के पास नहीं जा सकते | वह ॒ जान पर खेल कर 


सब कुछ करके अपने बन्दियों को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। 


....._ वृहस्पति--झुमे सिफ्र एक बात का डर है क्ति शायद कोई 
... और रास्ता न इस पार आने का हो | हम लोग बड़े संकट में पढ़ 
._.. जायेंगे, यदि दोनों ओर से हम घिर गये 





कक 
के 

लिये फुसंत न दी, उसने भी अपने लिये सामने काम पाया। लड़के 
के 






























दरों २०९ 
न आप रं बज 
वहाँ बात करन के लिये अवसर न था, क्योंकि यद्यपि सेनिक 


आगे बढ़ने के लिये अब उतने उत्सुक नहीं जान पड़ते थे तो भी 
बह लोग सुस्तानें का अवकाश न पायें । कई 


वह चाहते थे कि 
के चट्टानों पर चढ़ गये थे ओर यद्यपि 


आदसी रास्ते के दोनों ओर 
वह सब दूर थे तब भी वह वे 
यद्यपि यह द्ानिकारक था क्यों 
हुआ- जो करीब करोड आकाश से दो 
में बहुत मुश्किल था| वहाँ कोई चीज़ उनसे बचने के लिये न थी. 
तो भी कोई लुक़सान न हुआ, यह सौभाग्य द्वी था। 
कई घरण्टों तक वह इस प्रकार जमे रहे ओर अब बेजा बहुत ढल 
गई थी। अब्र वह एक बड़े असमंजस में पड़ गये । अब उनके 


लिये निश्चय करना आवश्यक हो गया था कि रात्रि होने पर हमें 


.. पीछे दृठना चाहिये या डटे रहना चाहिये। 
वृहस्पति-- हम पुरानी युक्ति से पीछे हट सकते है आग जला 
जिसमें उन्‍हें हमारी उपस्थिति का धोखा हद 
इस बांत कों में पसन्द 
कि जैसे ही अधेरा 
लोग मूख नहीं हें, द 
कि वे अपनी अधिक 


हाँ से दरें के मु ह बाण छोड़ रहे थे । 
कि खत्तर डिग्री के कोण से गिरता 
गिर रहा था -बाण बचाने 





कर यहाँ रख देना 
और फिर निकल चलना । तथापि 
नहीं 5रवा । क्योंकि मुके माल्म हो रहा है, 
होगा, वह लोग हम पर घावा कर देंगे । यह 
वह सब जानते हैं. कि यद अँबेरा दी है, जब 
संख्या के बल का पूरा लाभ डठा सकते हैं । 
सत्य--“आह, हमारे पास एक लाल राकेट था। वह इस समय 
हमारे बड़े काम का होता ।! हिल क्‍ द 
..बृहस्पति-- लाल राकेट | उसको हमें क्या ज़रूरत थी ९! 





अभि लिला 


।॒ 
० 
|)! ॥ श्र 









हमें सहायता की आवश्यकता हांगात त्रो हम लीग इशारा 
यदि तुम॒ वहाँ पहुँच सके | और इसके लिये दम 
544 


एक वक्‍्स अपने पास ले लिया था। उसे उस दिन हम डंगी पर 
छोड़ आये ।' 

वृहस्पति-“अच्छा, में ओर कुछ करने लायक तदबीर बत- 
लाता हैँ । तुम लोग डस पर विचार करो । में प्रस्ताव करता हूं, यह 
तुम्दारे हाथ में है चाहे स्वीकार करों या अस्वीकार । 

नरेन्द्र--'मेरे फ्रढेय मिक्र जी | क्या कभी आपने हमें आपकी 
राय काटते भी पाया ? मुझे पूरा विप्रास है, कि हम कायदे के 
बड़े पावन्द हैं ।' 


बृहस्पति ( हँसते हुये )-- यह हो खहछूता है छिन्तु अभी तो 


ध्य् 
६7% 


मैंने अपनी बात भी तुम्हारे सामने नहीं रक््खी। में चाहता हूँ कि 
जितना शीघ्र हो सक्के उतना तुम तीनों यहाँ से अपने डेरे पर 
चले जाओ । वहाँ से गठरी लेकर जितना दूर हो सके उतना, और 
जितना तेज हो सके उतना दौड़ते आगे निकल जाओं। में तव तक 
यहाँ इनको रोके रखता हूँ, ओर फिर तुरन्त दी तुम्दारे साथ भी 
हँगा। में जितना हो इस बात पर विचार करता हूँ, उतना ही सुझे 


: इसमें बुद्धिमत्ता जान पड़ रही है ।' 


नरेन्द्र-- ज़रूर क्‍यों न हो? हम लोग इतनी दर दौड़ कर 


इफीलिये तो आये हैं कि यहाँ फे भाग कर, बोरियावधना बाँध कर 

















उन्‍हें दूर रख सकूंगा 
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द्रा २११ 
छोड़कर और कब ९ जबकि 


तुमको यहाँ अकेला 
हैं कि पाली के आदमी 


आर] 
अपना रापता ले; 
भी कहते जा रहे 


आप फाथ दी यहें 
आँधेरा होते दी धावा कर देंगे ।' 

बृहस्पति- मुझे पूरा विश्वास है कि में प्योप्त समय तक 
। इसके अतिरिक्त इसके लिये मेरे पास दो 
भारी कारण हैं; जिंत पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। प्रथम तो यद्द 
कि यदि में पकड़ा भी जाऊँगा, तो मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं 
झञायेगी, क्योंकि सौभाग्य से में पाली का घर्मभाई हूँ; और दूसरे 
यह कि यह बहुत ही चच्छा होगा; कि तुम तीनों ही जहाँ तक 
जल्दो हो सके पाली के दुष्प्रभाव सेदूर चलेजाओ! 

सत्य जल्दी से बोल उठा-- ओह मैं तो इसे कहना द्वदी भूल 


गया था । 
बुहस्पति--समय बहुत थोड़ा है, बात का अवसर नहीं है। 
असल बात यह है, कि कल रात को तुम तीनों हप्नाटाइजड हो गये 
भे । और तारीक यह कि तुम हे प्राटाइज्ड भी हुये एक ऐसे आदमी 
के द्वारा जो कि कितने द्वी कोस तुमसे दूर था, और जिसने इससे 
पूर्व तुम लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था | यह 
निश्चय है कि पाली जब चाहे तब तुम पर मूछो डाल सकता है. 
ओऔर यह बड़ी भयानक स्थिति है। में समझता हूँ। उसकी इस 
शक्ति की कोई हृद होगी, अथात्‌ कुछ कोस ओर दूर हटने से 
से बाहर हो जाओगे । जितना ही 
उसे तुम पर अपना श्रभाव _ 
मैं तुम्हें यह याद दिला 


शायद्‌ तुम उसके प्रभाव-चक्र 
तुम उससे दूर होते जाओगे, उतना ही 
डालने में अड्चन पैदा होगी। अन्त में, 
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किए 


69 ब्ड 
है जञाद का मुल्क 


हल 


ना चाहता हैं, कि आज तुम अमतु गाली के ओर--पाली की 
ओर कई मील चले आये हो | इसलिये में तुम्हें ब 
कहूँगा; जल्दी, बहुत जल्दी दौड़ जाओ । 
उस जगह आने के बाद नरेन्द्र और सत्य को इस बात पर. 
विचार करने का मौका न मिला था | वह एक प्रकार से इसे भूल से 
गये थे | और नरसिंह तो रात की बात को कुछ सममझक ही नहीं 
रहा था, उसे यदि ख्याल भो आता था, तो बह उसे भूतों चुड़लों- 
वाली बात सममता था | जब वृहस्पति ने यह बात कही तो उनके 
साथी कुछ देर तक चुप रह । वह सचमुच उन्तक कथन: स॑ 
इन्कार नहीं कर सकते थे। बात सचमुच आसान नहीं थी। 
एक हृश्य प्रत्यक्ष शत्र उतना भयंकर नहीं हो सकता, जितना 
| अच्व्य, अप्रत्यक्ष, और उस पर भी जिसके हाथ सें अद्भुत 
शक्ति थी | 
नरेन्द्र ने बड़ी गम्भीरता से कहा--निफफन्देह, इसमें जरा भो 
ननु नच की आवप्रयकृता नहीं । आपने अपली बात कही है 
किन्तु मुझे नहीं फमझ में आता, कि हम केफे आपको छोड़ कर 
जा फकते हैं, जबकि वीफों फन्रओं के फन्‍्मुख आपको अकेला देख 


रहे हैं 


वृहस्पति--और तुम मेरा ही क्‍या भला करोगे, जबकि पाली 


जार स 


के 6 ५ 


. फिर आज रात को तुम्हें मूछित कर देगा ।' 


: नरेन्द्र ने चिल्लाकर कद्दा-मूछित ! में जपनी ज़िन्दगी भर में 
कभी भी दँप्नाटाइज्ड नहीं हुआ हूँ! में ज़रा भो इफ पर विफ्वाफ 


नहीं करता । मैं इफे वैफा ही मूखतापूण विफक्लास फममा हूँ, जैसा 








द्रो श्श्शे 


_ कि तिपाई चलाना; फामुद्रिक, फलिज ज्योतिफ्‌ | यह अफत्य है। 


...._बुहस्पति-- असत्य हो या नहीं, रांत को घटना का दूसरा अथ 
: ही नहीं हमारे पास है। मुझे नहीं समझ में आता कि में केसे 
बच गया। शायद जादूगर बादशाह ने सुझ पर प्रयोग करना ही 
. हीं चाहा, या शायद मैं प्रभावशून्य हूँ। डऊैंछ भी हो, यद्द निमश्वित 
: है।वो यदि उसने तुम्हें, मूलित कर दिया; ओर इधर तुन्नालों ने 
. श्वावा बोल दिया; तो में केसे तुम्हें बचा सकूगा। में स्वयं 

शायद पीछे द॒ृदने में समर्थ हूँ; किन्तु ठुम्त तीनों को में कैसे ले. 
जा सकूंगा।' द द 

नरेन्द्र अब भी सन्तुष्ट जन था, उसने फिर कहा- इफका क्या 
अथ है ?' 

बृहस्पति-- तुम्हें, पाली की मंशा सममनी चाहिये, और वह 
बिल्कुल साफ थी। वह अपने सैनिकों को हमें पकड़ने के लिये. 
. समय देना चाहता था। हमारा सौमाग्य था; जो तूफान आ गया; 
नहीं तो सैनिक हमारे सजग होने से पहिले शिर पर आ खड़े 
हाते । उसने इनके आने में देरी कर दो। ओर अब इन बातों में 
| समय बरबाद करना मेरी समझ में बिल्कुल अच्छा नहीं है । यही क्‍ 
अच्छा है, कि तुम कुल गोली बारूद, जो हो सके, मेरे पास छोड़ 
| ज्ञाओ। सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें. डेरे पर पहुँच जाना चाहिये। सीधे क्‍ 
॥ नीचे की ओर घाटी की तरफ़ जाना । एक मिनट के लिये भी कहीं 
प्रत्येक कोस; प्रत्येक द्ाथ का अन्दर जो तुम्दारे ओर... 
अच्छा... 
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मत ठहरना । 
| पालो के बीच में पड़ता जायगा, उसे बहुत समझना । अ 
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२१७ ज्ञाद का झुलक 


8, 


वन्‍्देमातरम ; हिम्मत न हारो । में आशा करता हूँ, छुछ दिलों में 
मैं तुम्हारे साथ होऊँगा । 

सत्य-- आपको इसका विश्वास है ?' 

वुदस्पति-- जरूर, और मैंने अपना मतलब साफ कर दिया हे । 
हमें इस समय व्यक्ति व्यक्ति की सुरक्षा का अधिक न ध्यान करके 
सबझी भलाई को बात करना चाहिये | अच्छा बस, वन्देमातरम्‌ !' 

नरेन्द्र दिचक्रिंचाया--में इफें पफन्‍द नहीं करता, मुझे यह 
बिस्कुल अच्छा नहीं माद्धम होता 

वृद्टस्पति ( मुस्क्राते हुए )--ओर मेरे लिये भी वह्दी वात है। 
दर्भोग्यवश इस जीवन में, हमें अनेक समय नापसन्द कांसों ही को 
करना पड़ता है? 

अन्त में नरेन्द्र, सत्य और नरसिंह-तीनों ने नीचे का रास्ता 
लिया, सूर्य डूब गये । बृहस्पति ने मरुवानी को बहुत कहा कि उनके 
साथ वह भी चला जाय; किन्तु उसने अपने स्वामी को छोड़कर 
जाने से बिल्कुल इन्क्रार कर दिया। इस पर बृहस्पति ने सममाया, 
भेरे साथ रहना झृत्यु को निम॑ंत्रित करना होगा । बृहस्पति पकड़े जाने 
पर भी मारे नहीं जा सकते थे । . किन्तु यदि सरुवानी इस युद्ध से 
किसी प्रकार बच भी गया; तो पाली के हाथों में पहुँचने पर वह 


हर 


जीवित नहीं रह सकता । 


मरुवानी ने बड़ी रृढ़ता से कहा--'इसकी मुझे कुछ पवाह नहीं, 


.. मैं अपने स्वामी के पास रहना चाहता हूँ, यदि झत्यु आती है, 
... आवे; उसके लिये स्वागत है ! 


इसके बाद वह थोड़ी दूर जा सो गया। 








हिम्मत के भी भिन्न मिन्न अकार ओर श्रेणियाँ हैं। एक आदमी 
है जिसे खतरे से प्रेम नहीं है। लेकिन उसके हृदय में यश की 
कामना है और वह उसकी प्राप्ति के लिये विपत्‌, सम्पत्‌ कुछ नहीं 
सममभता । दूसरे प्रकार का आदमी है जिसके दिल में भय नहीं, 
जो कभी नहीं ख्याल करता, यह बिल्कुल सम्भव है कि वह सारा : 
जाय | एक तीसरा भी आदमी है जो बड़े आश्चय में डालने वाले 
काम को करता है जबकि उस भयानक स्थिति में मृत्यु निश्चित 
मार्म पड़ती है, कारण उसमें नाटकीय साहस है। ओर अन्तिम 
आदमी वह है जो विरला मिलता है, वह स्वाभाविक वीर है। ऐसा 
व्यक्ति खतरे का स्वागत करता है, वह रुत्यु के लिये तैयार रहता 
है और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिये अत्यन्त इच्छुक । 
उसकी नसें फौलाद की होती हैं ओर मन वज्ञ का । 

बृहस्पति मिश्र इसी प्रकार के आदमी थे। सूर्य अस्व हो गये, 
रात्रि ने अपनी कालिसा को उस भयंकर घाटी पर कैलाकर उसे और 
भीषण बनाना आरम्भ किया | उस समय बृहस्पति चुपचाप अपनी 
बन्दूक दवाथ में लिये; आनेवाले संकट को म्रतीक्षा में वैसे दी बैठे 
थे, जैसे कोई दशक नाव्यराला में पर्दे के उठने की भरतीक्षा 
करता है। कु 






















२१६ सोनेवाले जागे 

वस्तुतः उनका सम्पूण जीवन दी संकट में व्यतीत हुआ था | 
पिछले दस वर्षा में जबकि वह अर्प परिचित अफ्रीका के भागों 
की छानबीन कर रहे थे। शायद ही कोई ऐसी रात्रि आई हो जब 
कि सत्यु के स्थान पर उन्होंने सोने के लिये अपना सिर न दिया 
हो; शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जबकि किसी न किसो 
बला में वह न फँसे दो । चन्द मिनटों में--या बहुत हुआ तो चन्द 
घण्टों में उस घोर अन्धकार में कम से कम पचास सुशिक्षित और 
शख्र सुसज्ित सेनिक उन पर हसला करेंगे। उस समय चन्द्रमा 
भी न होगा । उन्होंने आकाश की ओर देखा वह निरश्र था। 


युद्धक्षेत्र अब नक्षत्रों की टिमटिमाहट से ही प्रकाशित हो सकेगा 


और यह बन्दूक के उपयोग के लिये पयाप्त नहीं है। इन सब बातों 


५ पर ध्यान करने से स्पष्ट था कि वृहस्पत्ति का जीवित निकलना 


असम्मव था । क्‍ 
बह उस अतीक्षा के समय, अपनी सफलता के उपायों को गिन 


रहे थे जो कि बहुत कम थे। तो भी वह भयातुर न थे। वह उस 

सब के लिये तैयार थे जिसे कि भविष्य ने उनके लिये निश्चित 

... कर रखा था | उन्होंने जैसे ही तैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख 
. कर, तुंगाला-सेनिकों को दूर रखने का निश्चय कर लिया था। 


. उस वक्त उनके चित्त में अनेक विचार उठ रहे थे। अब वह 


..... अपने को जबान नहीं कद सकते थे | उन्हें मालूम दो रद्दा था कि 
... जब से संसार की इन भयानक यात्राओं में उन्होंने पेर रक्खा; 
... तबसे कितनी ही बातें उनके साथ हुई'। एक बार वह शेर के 

... पंजों में पड़ गये थे; एक घायल अरने की सींगों से वह बाल बाल 























मरुवानी को मृत्यु द २१७ 


बचे थे; एक बार इनका जहाज मडगास्कर के पास एक सामुद्विक 
तूफान में पड़ कर एक चट्टान से टकरा कर हूठ गया और वह 
किसी प्रकार तैर कर उसी चट्टान पर पहुँच गये । इन आपत्तियों 
और समय समय पर मलेरिया के प्रकोप के अतिरिक्त उन्‍होंने 
अपने सम्पूर्ण जीवन में कभी भी और छिसी बीमारी को नहीं 

देखा । उन पाँच वर्षा के ग्रतिज्ञाबद्ध कुत्ी जीवन के अतिरिक्त 
उन्होंने ओर प्रह्वार के ुःखों को भी नहीं अनुमव किया। इन 

सच वातों से वह अपने को बड़ा खोसाग्यवॉन समझते थे। और 
सब्रले वड़ी सोभाग्य की बात अपने लिये वह इसे समभते थे कि 

उनके लिये कोई बन्धन नहीं। अपने सम्पूण जीवन में वह एक 
स्व॒तंत्र पुरुष के तोर पर रहे; वह जहाँ चाहते वहाँ धूम सकते थे, 

जहाँ चाहते अपने जीवन को खतरे में डाल सकते थे । 

केपे भी हो, उनका जीवन एक सुन्दर जीवन था| बह खुली 

हवा ओर चमकते सूथ-प्रकाश में व्यतीत हुआ था । वह सृत्यु के लिए 
« बिल्कुल तैयार थे यदि भविष्य ने वेखा ही रच रक्‍खां है | उन्होंने 

| सोचा मैं सदा कुछ स्वार्थी सा रद्द हूँ । मुझे कभी ख्री और बच्चों 
के लिये फिक्र न करनी पड़ी, क्योंकि उनके पांने के लिये कभी 

मैंने स्वप्न भी नहीं देखा था। मैंने अपने धन को अपनी इच्छा- 
_ झुसार और ग्रायः अपने ही ऊपर व्यय किया | इसके लिये . 
झुमे प्रसन्ता है कि मैंने यशस्वी और स्वच्छ जीवन व्यतीत किया । 
किन्तु यदि मेंने पहिले अपने लिये बहुत ख्याल किया तो उसझे 
प्रायश्रित्त का यह्द अच्छा मोक़ा है। यदि में अपने तीनों साथियों 
के श्राणों को बचा सका तो बस सारी हो इच्छाएँ पूर्ण हैं, फिर 


















२१८ जादू का मुल्क 


कछ और स्पदणीय नहीं रह जाता। 

उनके हृदय में सत्यत्नत के लिये बड़ा प्रस था। यह प्रस 
लड़के की माठ-पिठ-विद्दीनता ही से नहीं बलि उसके व्यवहार, 
उसके साहस, उसके चातुय से उत्पन्न हुआ था। बृहस्पति ने 
निश्चय कर लिया था कि यदि किसी तरह वह समभ्यजगत्‌ में 
हँच सके, तो अपनी सम्पत्ति को वसीयत उसके लिये कर 
जायेगे | वृहस्पति धनी आदमी थे, अथात्‌ उनके खर्च से अधिक 
आमदनी की सम्पत्ति उनके पास थी। इस जंगल के जावन स ता 
बल्कि वह कुछ व्यय भी न कर सके थे । वहाँ, कुछ दाने और 
लाल धागा, मोती के हारों से भी बढ़कर थे। एक अच्छी बन्दुक 
और कारतूसों की माला बनारस बंक के खारे खजाने से 
बढ़कर थी । 

नरेन्द्र भी एक सज्जन पुरुष था। उसका हृदय बहुत स्वच्छ 
था, और वह वैसे अल्पबुद्धि भी नहीं था, जेसा कि बनना चाहता 
था । यही विचार तरंगें थीं, जो कि उस सारे वक्त में बृहस्पति के 
हृदय में उठ रही थीं। इसी समय एक पत्थर के छुट़कने का शब्द 
थोड़ी ही दर पर उत्तर की ओर से आया। 

डी देर से कान लगाकर सुन रहे थे। उन्हाने सोचा 

. इस अंपेरे में आँखों के बदले कान ही अधिक उपयोगी हो सकते 
हैं। उन्होंने यह भी समझ लिया, कि पत्थर आदमी के ही द्वारा 
. छुड़क सकता है, क्‍योंकि वहाँ किसी प्रकार के जीवधारो को उन्होंने 
. नहीं देखा था। उनके हृदय में ज़रा भी किसी प्रकार का भय 





हा . न था। वह चुपचाप शान्तभाव से बैठे चट्टान की आड़ में लेट 





का, 


गये | बन्दक उनके ह्वाथ में उत्तर की ओर मुँह किये पड़ो थी | 


इसी समय सरुवानी भी चुपके से उठ कर उनकी बग्मल में आ गया । 





वह इस तरह देर तक पड़े रहे, किन्तु शायद दस मिनट से 
अधिक नहीं। तब उन्होंने अपने सामने आदमी की काली 
प्रतिमा हिलती देखी । वह उनकी ओर साँ7 की भाँति जल्दी जल्‍दी 


स्वर से तुंगाला भाषा में कहा:-- 


...'मेरे मित्र; मुझे तुम्हारे मारने की इच्छा नहीं है। तुंगाला 
लोगों से मुझे कुछ भी दुश्मनी नहीं है। मुझे अपने धमभाई 
पाली से भी कोई झगड़ा नहीं है। में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
. चाहता, कि शान्तिपूवक अपना रास्ता छूँ। यदि तुम इसमें 
. बाधक होना चाहते हो, तो अपने जीवन की आशा छोड़ कर ऐसा 
. कर सकते हो ।! 





जान पड़ता था, वह आदमी कुछ भौंचक स्रा हो गया था, उसने 
_छुछ देर थम कर जवाब दिया--बादशाह की आज्ञा पूरी करनी 
होगी । 

वृहस्पति--और वह आज्ञा क्या है ? 






.._ कि ज्ञानी जीवित पकड़ा जाना चाहिये। और दूसरों 
के लिये सजीव निर्जीबव की कोई बात नहीं, उन्हें किसी प्रकार 
देश से बाहर न जाने देना चाहिये । 








हस्पति ने हंस कर कहा-- मुझे जीवित पकड़ पाना आसांन 


मरुवानो की म्ृत्यु २१९ - 


किन्तु चुपचाप आ रही थी। देखते के साथ ही बृहस्पति ने ऊँचे. 


हीं है। में नहीं समझता, तुम कैसे इसे कर सकते हो; क्योंकि 


































श्र जाद का मुल्क 


है] 


अक, जप हरि, 


मेरे पास आग उगलने वाला हथियार है जिससे जो भी तुमसे 
मेरी ओर आने का प्रयज्ञ करगा। मारा जायगा । ह 
वह आदमी, जे ओर कोई नहीं, स्वयं शरौर रक्षकों का 
कप्तान था, जान पड़ता था; कुछ सोच रद्द था। तह थोड़ी देर चुप 
रहा, फिर बोला-- दूसरे भी आपके साथ हें ९ रा 
हस्पति-- दूसरे मेरे पीछे हैं। किन्तु बह असंग से बाहर का 
बात है। याद रक्खो, कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख रहा हूं । जहाँ 
तुमने मेरे पास आने का अयत्न किया, कि मेंने दागा ह 
कप्ात--मैं यहाँ, आपको आत्म-समपण के लिए कहने क्‍ 
आया हूँ 
वृहस्पति--'तो तुमने मूखंता का | 
कप्तान--तो आप अपने धममभाई पाली के हाथ में अपने आपको 
अपण न करेगे (” 
हस्पति--'मैं आखिरी दम तक लड़ गा क्‍ 
इस पर वह आदमी अलक्षित हो गया। वह अन्धकार में गज 
 विलीन हो गया इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि वह पता लेने के 
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लिये आया था कि स्थान कैसा है और विरोधियों की शक्ति केसी 
 है। जिसमें कि वह अपने सिपाहियों को ठीक से हमला करने के 


लिये आज्ञा दे सके । निस्सनन्‍्देह वह एक वीर योद्धा था और खय॑_ 


.. पता लेने के लिये आया था; अन्यथा यह काम वह अपने एक 

.. सिपाही द्वारा भी करा सकता था। इसे यह भी आशा रही हो कि * 
._ शायद्‌ बह बिना खून खराबो के अपने कर्तव्य को पूरा कर से . 
... अब उसे मालूम हुआ कि 


उसे लड़ना आवश्यक है और साथ ही. 











मरुवानी की झृत्यु .. श१२१ 


उसे यह भूला न था कि उसे एक ऐसे मदह्दान्‌ शक्तिसम्पन्न पुरुष 
से लड़ना है, जिसने अखाड़े के बीच में मेगेथेनियम को मार डाला. 
था; अतः काम भासान नहीं है। 
पाली के शरीर-रक्षकों का कप्तान मूख न था | उसे अपने शख्तों 
के उपयोग का अच्छा ज्ञान था। यद्यपि उसने समपण के लिये 
. कहा किन्तु उसे इसकी आशां न थी और इसीलिये उसने अपना 
. इन्तिज्ञाम ठीक कर रक्खा था । संध्या से पूवे ही उसने एक टोली 
साहसी और युवक सैनिकों की पू् दिशा से पंत पर चढ़ कर 
पार होने के लिये भेज दी थी। उन्हें खड़े पहाड़ पर पहिले चढ़ना 
था और फिर दूसरी ओर उतरना, तब फिर पैदल रास्ते पर होकर दरें 
के पास दक्षिण ओर से आक्रमण करना था। 
.... बृहस्पति ने पहिले ही इसे सबसे भारी खतरा निश्चय कर लिया 
. था। वह जानते थे कि यद्यपि पवत सीधा, नंगा, बहुत झूँचा और चढ़ने 
के लिये बहुत कठिन है तथापि दूर या समीप इसमें ऐसे भी स्थान 
अवश्य होंगे। जहाँ पद्दाड़ी चढ़ाई में चतुर मनुष्य बिना भांरी 
कठिनाई के पार हो सकते हैं। उनके दिल में सिफे एक आशा थी. 


कि शायद रास्ता चक्कर का हो जिससे उनके यहाँ तक पहुँचने में पक, : 


: देर हो। और ऐसा अत्येक क्षण बहुमूल्य था। 
..._ एक घरटा बीत गया, तब धावा शुरू हुआ। तु गाला यकायक 
आक्रमण करना नहीं चाहते थे। पहिले उन्होंने वाणों की वषों की 
जो आ आकर दोनों ओर के आसपास के लौह-पत्थरों पर खटखटाते 
हुये गिर कर उनमें से चिंगारी निकाल रहे थे।..... द 
बृहस्पति ओर मरुवानी दोनों चद्टान की भाड़ में लेटे हुये थे 








...._ को नली की ओर से पकड़ कर डंडे के तौर पर लिये खड़े थे और 
..._ दूसरी ओर मरुवानी भाला लिये हुये। जैसे द्वी कोई आगे बढ़ता, 
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समझते थे कि इसकी आड़ में उनके आक्रमर्णों से बहुत 
सुरक्षित हैं। तब यक्रायक आक्रमण जोर से आरम्भ हुआ तुंगाला 
सेनिक जयधोष करते हुये एक खाथ दर के दाहिने बायें दोनों 
ओर जमा हो गये । वृदस्पति की बन्दूक ने अन्धकार में आवाज 
की | यह आवाज़ ज़ोर की थी। प्रत्येक धाँय के स्राथ कोई आगे 
बढ़ने वाला सेनिक गिर कर छुद्कता हुआ नीचे जा पढ़ता था । 

केवल अपनी अधिक संख्या के कारण आखिर वह दर के 
मुख पर पहुँच + और अब मरुवानी की वीरता का समय था। 
यह पहिले ही कहा गया है, कि उसके पास कोई हथियार न था; क्‍ 
तथा वह अत्यन्त इच्छुक था, कि उस पुरुष की वह सहायता करे, 
जिसको वह देवता की भाँति पूजा करता था। बृहस्पति अपनी 
जगह जमे हुये थे, ओर सैनिक हर वक्त कुछ न कुछ आगे बढ़ते 
आ रहे थे। मरुवानी दोड़कर शत्रुओं के बीच में जा पढ़ा । क्‍ 

उसने अपने घूँसे से, विरोधियों को तितर बितर कर दिया, 
ओर जब तक वह उसे मार गिरावें, तव तक उसने एक के हाथ ” 
से एक भाला पकड़ कर खींच लिया। साला लेकर वह फिर 
दौड़ कर दर के भीतर आगया, ओर वृहस्पति की बगल में पहुँच 
गया । द ता 

उस संकीण वोतल-मुख दरें में वस्तुतः दों से अधिक आद- | 
मियों के लिये स्थान भी न था| वहाँ एक ओर बृहस्पति बन्दूक... 






















.. दोतों के प्रहार के सन्मुख पीछे हटने के लिये सजबूर होता था। 
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बार बार सैनिकों ने दरें में आगे बढ़ने का अयल्ल किया किन्तु 
प्रत्ये् बार वह दोनों ही वीर पुरुष उन्हें भगा देने में समर्थ _ 
हुये । और तब अपने कप्तान को आज्ञा से वह पीछे हठे | कप्तान 
ने कोई दसरा ही कत्तव्य मार्ग निश्चित किया था। अब उस 
मालूम होगया था; कि बुइस्पति ओर मरुवानी दो ही यहाँ पर 
अधिकार किये हुये हैं। और -इस बात ने उसकी कठिनाई को कम- 
न करके और बढ़ा दिया । क्योंकि पाली ने बृहस्पति के मारने वाले 
के लिये भारी दंड देने को कहा था। चाहे कुछ भी हो ज्ञानों को 
जीवित पकड़ कर बिना जुरा सी चोट के अमतु गाली ले जाना था । 
किसो आदमी को जीवित पकड़ने के लिये उसके पास पहुँचने 

की आवश्यकता होती है, और यही बात थी, जिसने तु गाला बहुत 
प्रयत्न के बाद भो निश्चित न कर सकते थे। क्योंकि बृहस्पति को 
बन्दूक को घुमाकर मारने को वहाँ पूरा स्थान था, और दूसरे 
मरुवानी भी अलग से अपने भाले के प्रयोग के लिये स्वतंत्र 
था। यह निईचय था कि जो आदमी उनके ऊपर हाथ डालना 
चाहता था, वह ऐसा करने से पहिले ही या तो खोपड़ी फोड़वा कर 
.. या घातक घाव खाकर जमीन पर जा गिरता था। कप्तान को अब 
इसको विशेष आशा न थी कि वह सामने से दर पर अधिकार 
कर सकते हैं। उसने अब अपने उन जवानों को प्रतीक्षा करनी 
आरम्भ की जो कि पव॑त लॉब कर हरावल की ओर से उन पर 

आक्रमण करने वाले थे। 

ओर यह बृहस्पति के लिये बड़े फायदे की बात थी। एक घंटा 
..बीता--दो घण्टा बीता--और तब चन्द्रमा आकाश में उदय हुये। 
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ओर इन सारे ही समयों में नरेन्द्र ओर उसके साथी उस कील की 
ओर जोर से भाग रहे थे, जहाँ कोचड़ में वह भयंकर प्राग-ऐतिदवा- 
सिक जन्तु वसते हैं। क्‍ 
प्राची दिशा में सूर्य के उदय होने का लक्षण दिखलाई देने 
लगा और इस समय बृहस्पति को दक्षिण ओर से एक टोली के 
गे बढ़ने की आहठ मिली। अब इन्हें दिखाई देने लगा कि 
अन्तिम घड़ी क़रीब है, क्‍योंकि वह ओर. मसरुवानी दोनों, दोनों 
ओर के आक्रमण को नहीं रोक सकते । वृहस्पति ने मस्वानी को 
ओर फिर कर कद्दा--मरुवानी, मेरे प्यारे भाई, अब भी समय 
है, अच्छा, है तुम चले जाओ । में तुमसे प्राथना में करता हूँ कि... 
मुे| अकेला छोड़ दो ओर तुम अपना रास्ता लो।यदि में इन 
आदमियों के हाथों में भी पड़ गया तो भी मेरे लिये कोई डर नहीं, 
क्योंकि में बादशाह का घमभाई हूँ ।! ः 
.. मरुवानी ने शिर हिलाते हुये कद्दा--'में तुम्हारे साथ रहूँगा, 
. मेरे स्वामी । 
... वृहस्पति-मरने के लिये ९ 
मरुवानी-हाँ, मरने लिये क्‍ 
. वृहस्पति--तुम क्‍यों अपने से झृत्यु के मुख में पड़ते हो ९! 
....._ मरुवानी--इसलिये कि अपने स्वासी के चरणों में रहूँ। में 
.... तो ऐसे भी पाली के ह्वाथ में झितने दिनों से मरा ही था, मेरे लिये. 
... मृत्यु कोई दुख की बात नहीं है | किन्तु हाथ जोड़ता हूँ मेरे स्वामी, 
... मुझे अपने चरणों से धक्का देकर दूर न करो। यदि खझत्यु आती 
.. हैतो इन्हीं चरणों दी में मुके मरने दो... क्‍ 





मरुवानी की झुत्यु २२५ 


अब इस बात पर ओर विचार करने का अवसर न था; क्याँकि 
डूसरी टोली जल्दी जल्दी दक्षिण की ओर से नजदीक आ रहा 
थी । बृहस्पति ने गोली इसलिये न चलाई कि उससे कप्तान आओर 
उसके आदमियों को दूसरी ओर के आक्रमण का खबर लग 
जायेगी। थोड़ी देर तक दोनों वीरों ने उन्हें पासन आन दिया; 
किन्तु उसी समय आक्रमणकारियों ने बड़े जोर से जयघोष किया 
जिससे उत्तर की ओर से भी भाक्रमण शुरू हो गया। अपने कप्तान द 
की आज्ञानुसार लोगों ने अगे बढ़ कर दर के उत्तर वाले भाग पर 
अपना अधिकार जमा लिया। ॥ 


... मस्तानी ने उनका आगे बढ़ना रोक रकखा था। वह जांच में. 
बड़ा होकर अपने ही भाइयों के साथ बड़ी भोषणता के साथ लड़ _ 
रहा था। युद्ध सम्बन्धी चातुये और उत्साह उसका जन्‍्म-सिद्ध 
_ अधिकार था। यद्यपि उसने अपने ही भाइयों को वहाँ मारा, दो 
. भी इतने आदमियों के साथ लड़ने वाले उस एकाकी वीर के हृदय 


: में इस युद्ध से बड़ा आनन्द आा रहा था। वह उस वक्त्‌ तक लड़ा... रे 
. और इस आनन्द में मन रद्दा, जब तक कि आक्रमणक्वारियों नेप 7 


. एक साथ आक्रमण करके उसे भूतल पर गिरा कर लनिश्चलन _ | 
कर दिया । 5 व ० 


.. उसके शत्रु उसके स्वत शरीर पर पैर रख कर आगे बढ़ पाये। ट्ज 
. मरवानी के अभाव में अब काम कुछ मिनटों का था । अकेले... 
बृहस्पति कब तक दोनों अर के आक्रमण को रोक सकते थे। 


थोड़ी ही देर में उनकी बन्दुक छीन ली गई और जमीन पर पटक । 
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दिये गये । कुछ देर में बिना कठिन | के उनकी 


; मुश्क बाँध 
लागई । 


कप्तान ने पूछा--और दूसरे कहाँ हैं ?? 


टहरपति--यह हतुस्दारा काम है, जाओ पता लगाओ; और 
यह आसान कास न होंगा क्‍योंकि वह इस समय तक बहुत दूर 
निकल गये होंगे | 
कप्तान ने घबराहट में लम्बी साँस ली। दो भी उन्होंने अपने 
कत्तेव्य का आधा अंश--शायद कठिन अद्धोश--समाप्त कर लिया 
था यह अवश्य पाली को प्रसन्न करने के लिये कुछ द्वोगा उसने 
तुरन्त एक सेनिक को भाँति आगे के काम का निश्चय कर 
लिया । उसने छै सिपाहियों को चुन कर बृहस्पति को उनके हवाले 
करके अमतु गाली जाने के लिये कहा | और स्वयं अवशिष्ट सेनिकों 
के साथ दक्षिण ओर का रास्ता लिया, क्योंकि चाहे जो भी हो उसे 
फरारियों को पकड़ना है । 


उधर कप्तान तो दक्षिण ओर रवाना हुआ और इधर दूसरे छे 
सिपाददी, वृहस्पति--जिसने रात भर न विश्राम लिया था-को 
लेकर अम॒तु गाली की ओर चले । उन्होंने भल्ली अकार समझ लिया. 
कि उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया जायेगा। उनके रक्षक, 


.... अपने अफसर की आज्ञा, और पाली के प्रकोप से चारों ओर जोंऋझ 


. की भाँति लग गये- उनमें दो आगे, दो पीछे और एक एक दोनों 


/ बगल में ये। सध्याह् की धूप में खाने पीने और विश्राम करने के. 
.... लिये रास्ते में ठहर गये और पिछले पहर फिर चले | अब कुछ 
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ठँडा भी हो गया था। उन्होंने कहीं आरास नहीं किया, इस प्रकार 
बहुत रात बीते वह अमतु गाली पहुँचे । क्‍ 

वृहस्पति सीधे पाली के पास ले जाये गये । उसे अन्‍्होंने उसी 
संगखारा के महल में पाया, वह उसी लाल रोशनी से प्रकाशित हो 
रहा था, जो कि पाली को उसके गह्दीघर में बड़ा भयंकर बना 
देती थी । द 

जब जादूगर ने बृहस्पति पर दृष्टि डाली तो ठठा कर हँसा, 
ओर दोनों हाथों को पीठ कर बोला--हाँ तो, मेरे धमंमाई लौद 
आये ! बहुत अच्छा । पाली का हृदय बहुत सुखी हुआ ।' 

वृहरपति--/ओर बृहस्पति का भी, लेकिन, पाली, तुमने अब 
मेरे मित्रों पर आँख गड़ाई है । 
.... इस पर पाली उठ खड़ा हुआ और कमरे के सध्य में आया । 
. उस कमरे में वह बड़ा ही भीमकाय और भयंकर जान पड़ता था । 
. उसकी लम्बी चोड़ी इड्डियाँ ओर प्रकांड ढाँचा मन्दिर वाले पवत 

के शिखर पर के देवता का स्मरण दिलाता था। . 

पाली--तुम ऐसा सोच रहे हो, किन्तु में इसे और रूप में 
 दिखाडँगा। मेरे घमभाई, अभी भी तुम्हें पाली के शान और बल 


को समझना चाहिये। में तुमसे कह रहा हूँ कि सूथ के तीन बार हा 


. डूबने से पहिले हो में उन्हें अमतु गाली बुला छूँगा। 


उसने अपने भझुह को उस लाल आग की ओर किया जो कि । क्‍ 
पत्थर की वेदी पर जल रही थी।यह एक अद्भुत मुख थाजोी... 


. मनुष्य की अपेक्षा पशुओं से अधिक मिलता था और उनमें भी 


.. गोला वानर से | तथापि उसका ललाट ऊँचा था। उसका बौद्धिक. 
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मस्तिष्क खंड पूण विकखित--विचारक के ललाट की भाँति-था। 
उसके विस्फारित प्रकाशमान क्रष्ण नेत्र उसकी मानसिक शक्ति को्‌ 
महत्ता को ग्रकाशित कर रहे थे। अग्नि के लोदित प्रकाश हारा 
प्रकाशित दो वह भयंकर जान पड़ता था। 

पाली--वह असतुझ्ाली को लौट रहे हैं।जब महद्दान देव 
अमरोकी वलि मागेंगे तों बलि खोजनी न पड़ेगी ।” क्‍ 

यह अमरोछी वहीं ठुगाला का सबश्रेष्ठ देवता था, जिसे 
बृहस्पति ग्राचीन कार्थजियों का अप्निदेव--मलक--सममते थे और 
जो स्त्री और बच्चों तक को खाये बिना नहीं छोड़ता था। 














.. बृहस्पति को फिर वह लोग, उस गुफा में ले गये; जहाँ, वह 
 पहिले अपने साथियों के साथ रहा करते थे। उनके ऊपर एक 
मज़बूत पहरा रक्खा गया। पता लगता था कि पाली अब फिर 
 बैसा नहीं होने देने चाहता था। अबकी बादशाह का एक अत्यन्त 
 विश्वास-पात्र अफसर बन्दी के ऊपर देख रेख रखने के लिये 
. नियुक्त हुआ था। द द 
.. वृहस्पति-- जान पड़ता है, बादशाह अब नहीं चाहते कि में 
_ फिर पवतों के उस पार को यात्रा करू। द 
... अफसर मुस्‍्कुराया। वह एक लम्बा ओर सुन्दर मनुष्य था, 
: बृहस्पति ने पदिले भी अनेक बार उससे बरतोलाप किया था। क्‍ 


. अफसर--बादशाह कहता है कि मैं अपने घमंभाई को इतना हा 
प्रेम करता हूँ कि एक दिल भी उसे अपनी नज़र को आड़ में नहीं. - 


: जाने देना चाहता। 


. पसन्द है 
अफसर-- हाँ, कभी कभी पाली दिलछगी पसन्द करता हे । 


वृहस्पति-मुझे नहीं मालूम था कि बादशाह इतना सक्गाई रे हम 


वृहस्पति-- तुम्हें कुछ इसका पता है कि वह मेरे साथ क्या ] 


. करना चाहता है. ९! 
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अफसर--कल मन्दिरवाले पवत पर भारी मेला है, सारे ही 
धर्माचाय और ग्रृहस्थ वहाँ एकत्रित होंगे । 
देस्पति-क्यों ९! 
अफसर--अगर में जानता भी तो भी मुझे कहने की आज्ञा न 
थी, बादशाह जो हुक्म देता है, उसे शिरोधाय करना चाहिये। 
मुझे सनन्‍्देह है, कि शायद प्रधान ध्मोचाय भी न जानते होंगे, 
कि बादशाह ने क्‍यों सब को एकत्रित करने का ' हुक्म दिया हे । 
वृहस्पति-- कुछ धारमिक विधि व्यवहार ९ 
अफसर--यदि तुम अमतुंगाली की सड़कों पर किसी से 
पूछो कि तुंगाला के भगवान्‌ का नाम क्या है, तो तुम्हें बतलाया 
जायेगा कि उसका नाम अमरोकी है जो इस जाति का भाग्य- 
विधाता उस समय ही से है जब से कि वह लोग सद्दारण्य से _ 
दूर के मैदान से दशिण ओर आये। में, स्वयं एक सैनिक हूँ 
और धर्माचार्यों में से अनेक मेरे मित्र हैं।वे मूल सी पुरुषों 
छारा अमरोकी की चरण पर चढ़ावे को खा खाकर मोठे हो 
... गये हैं। जो कुछ कि मेंने अपनी आँखों कानों से देखा छुना है 
...._ उससे मेरा विश्वास है कि धर्मोचाये, बल्कि स्वयं प्रधान घ॒र्मा- 
.._ चार्य भी अपने हृदय में उसके लिये कुछ भी भाव नहीं रखते, 
.. जिसकी कि पूजा-पाठ का वह इतना ढोंग रचते हैं | इस देश 
... में अमरोकी से भी अधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है ।और यह _ 
... पालीहै। पाली में शक्तिहै; उसकी आँखें जादूगरों की हैं, वह आदमी के. 
... मन की बात को जान सकता है; उससे कोई भी रहस्य छिपा नहीं. 
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आदमी पर अपना विश्वास नहीं करता। वह अकेला बैठता है, 
ग्रौर अन्य मनुष्यों से शक्ति में अधिक होने से वह किसी से 
भय नहीं खाता ओर सभी लोग उसके हुक्म को आँख मूँद कर 
घीकार करते हैं! निस्सन्देह, अभी वह आदमी प्रथ्वी पर पैदा 
हुआ ही नहीं, जो पाली को हरा दे | अमरोकी के पास यह शक्तियोँ 
नहीं हैं। वह सिफ एक गढ़ी हुई मूति है, जो शताब्दियों से चली 
आती है। वह स्वयं अपनी बलि को ढकेल कर कुंड पर 
नहीं ले जा सकता । यह काम पुन्नारियों का है जो कि 
अमरोकी के नाम पर पाली की आज्ञा मानते हैं | जब कोई जंगली 
जानवर और आदमी के अखाड़े में युद्ध को बात आती है, तो पाली 
ही हुक्म देता है। जब कभी पवेत पर कोई मेला होता है तो हुक्म 
पाली देता है, अमरोकी नहीं ।! 
.. वुहस्पति--कब मेला होगा ९” 
. अफसर--कल दोपहर के बाद, सूययोस्‍्त से एक घण्टा पूव। 
चारों ओर हुक्म दे दिया गया है। प्रत्येक आदमी कल वहाँ रहेगा।' 
बृहस्पति ने समझ लिया कि अब आगे कोई चई बात का पता _ 
लगाना सुरिकिल है, इसलिये अपनी चटाई पर वह लम्बे पड़ रहे। 
अभी उन्हें नींद न आ रही थी। अपने शिर के नीचे दोनों हाथों. 
को रख कर वह एक गम्भीर विचार में मम्न हो गये। 
.. डनका हृदय शोक से परिपूण था। वह कभी भी भक्त मरवानी 
और उसकी वीरता उसके अद्भात आत्मोत्सग को भूल नहीं सकते 
ये। वह जान वूककर आग में कूदा था, जान पड़ता था बह सृत्यु 


के लिये भव्यन्त उत्सुक था। वह दक्षिण की ओर भाग स्कताथा 








हि] 


हे | 
त 


: पुरुषों को पारितोषि 


कक. 
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किन्तु उसने बड़े साइस से इसंका विरोध करिया। वह बृहस्पति 
को उसी तरह देखता था जेसे एक स्वामी-भक्त कुत्ता अपने स्वामी 
को | यह अक्सर होता है गहरा प्रेम ओर भक्ति अक्सर अपना 
ही अनिष्ट करती हैं। स्वयं मसवानो ने प्रेम के लिये बड़े आनन्द 
ओर उत्साह के साथ अपने प्राण दे दिये। यह निश्चय है कि ऐसे 
ऋ इसी जगत्‌ में बहुत कम मिलता है । 

बृहस्पति का ख्याल अब म्तक से लौट कर जीवितों की ओर 
आया । वह सोचने लगे नरेन्द्र, नरसिंह और सत्यत्रत का क्‍या 
हुआ | वह अवश्य इस समय तक भील पर पहुँच गये होंगे। 
उनको विश्वास था कि नाव उन्हें मिल जायेगी; क्योंकि यदि उन्हें 
बनाने की जरूरत पड़ी तो कप्तान ओर उसके साथी अवश्य जा. 
पकड़ेंगे। यदि एक बार वह मील के पानी पर पहुँच गये, यद्यपि 
तब तक भय से पूर्णतया पिंड न भी छुटा हो, तो भी तु'गाला से 
वह बच जाँयगे ।' 

यदि वह सुरंग की द्वार तक कुशलपूबक पहुँच गये तो उन्हें 





.. आगे जाना कठिन न होगा । किन्तु झुरंग द्वारा नीचे का रास्ता _ 


और भी भयंकर है। अपने अनुभव से वृहस्पति जानते थे कि. 


..._ बुद्धिशन्य आलसी दीनोशरट और ब्ण्टोशरट से बच निकलना 


-.... उतना कठिन नहीं है, किन्तु .यदि कहीं उनका भीषण शरट या इसी... 
प्रकार के दूसरे अयंकर, बुद्धि में अधिक विकसित जानवर से 
..... सामना पड़ गया तो परिणाम बहुत खराब होगा। क्‍ 
....... वृहस्पति की उत्सुकता के अनेक कारण थे। उन्हें समय थाकि 
जा ह ५ यदि वह मील पर पहुँच भी गये तो भी शायद वह आगे न बढ़ें, हे 
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भ्योंकि वह जानते हैं हि वहाँ एक ही नाव है उसके चले जाने पर 

हस्पति फिर भागे नहीं बढ़ खकते। उनकी एकमात्र आशा थी 
के वह ऱतझों के पहुँचते पहुँचते रवाना हो जायगे। वह सममत 
नंगे कि बृहस्पति तो बादशाह के घमभाई हैं इसलिये उनके ऊपर 
बतरा नहीं है, यह विचार कर. वह आगे चलते जायेंगे और अन्त 
में सभ्य जगत में . पहुँच जायेंगे। यह बह सुरंग द्वारा ही कर 
पकते हैं, जो ऊपर की कील से नीचे की कील को मिलाती है और 
जिसमें तीद्ण जल घार है और पानी क्रिसी समय भी बढ़ 
जा सकता है, फिर उनके लिये वहाँ कोई शरण नहीं। 


पर्यटक का सोचना कोई आनन्द॒दायक सोचना था। अपने 
बारे में उसे कुछ भी भय या अन्देशा न था। वह इसे जानते थे 
कि यदि में चाहूँगा तो अपने अवशिष्ट जीवन को अमतुगाली में 
पाली का महामंत्री और दाहिना द्वाथ और एक बड़े आदमी 
की भाँति रह कर बिता सकूँगा। उनकी सारी ही चिन्तायें अपने 
मेत्रों के सम्बन्ध में थीं। तथापि उन्हें यह समझते देर न लगी 
के सन्देह ओर भय कुछ भी लाभ न पहुँचायेंगे। इन सभी बातों 
का ख्याल छोड़ देना ही अच्छा है। 

अन्त में नींद ने उन्हें आ घेरा | कई दिनों के थके-माँदे और 
॒ सोये रहने से वह दूसरे दिन बहुत देश तक सोते रहे । जब वह 
गे तो उनके लिये भोजन पान खब तैयार था। तुंगाला लोग 
अधिकांश में निरामिषाहारी थे। मांख में वहाँ पहाड़ी चूडों का 
मांस मिलता था। उनके भोजन की प्रधान वस्तुर्थ थीं फल और 
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तरकारियाँ--केला, खजूर; जामुन, शकरकन्द और मटर, मूँग आदि 
कई अन्न। 
दूसरे दिन दिन भर बन्दी को शुफा छोड़ कर बाहर जाने देने 
का हुक्स नहीं था; किन्तु शाम को चार बजे के लगभग 
आदमियों की एक टोली जाई | सभी सशस्त्र तथा माला, अंगद 
आदि भाभूषणों से सुसज्ित थे । 
वृहस्पति को इन आदमियों के साथ जाने को कहा गया और 
कुछ देर के बाद बह उनके साथ अमतुड्राली की प्रधात सड़क 
पर थे। उस समय उन्होंने देखा, वह सारी ही भीड़ जो चारों 
ओर सड़क पर जमी थी, धोरे धीरे मन्दिरवाले पर्बंत की ओर 
जा रही है। बृहस्पति शहर में एक प्रसिद्ध पुरुष थे | जिन लोगों ने 
उन्हें आँख से न भी देखा था वह भी अखाड़े की उनकी बीरता 
को सुन चुके थे। इतना ही नहीं वह बात, एक कान से दूसरे कान. 
में होती हुई सारे ठुंगाला में फैल गई थी। यद्यपि अब उनके शरीर. 
पर बाघम्बर न था; वह्द वही शाद्दी चिन्हयुक्त ठुंगाला छगी पहिने | 
हुये थे, तो भी तुरन्त वह पहिंचाने जा सकते थे । उन्होंने रास्ते 
में कई नागरिकों को अपनी ओर इशारा करते देखा। हि 
जब बृहस्पति मन्दिरवाले उस पद पर पहुँचे जहाँ अमरोकी 
की प्रतिमा थी। देखा तमाम मैदान आदमियों से भरा हे। 
जान पड़ता था सारा शहर उठ कर चला आया है । वह जमावड़ा 
एक जातीय अखाड़ें-्सा जान पड़ता था। उसमें चारों ओर काले 


.. काले आदमी दी आदमी दिखाई दे रहे ये । मैदान के पवेतों की . 
जड़ में सैनिकों की पलटन ने चारों ओर से घिरावा दे दिया था।. 

















(९ 
मन्दिरवाला पव॑द २३४ 


इसके अन्द्र अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति-धर्माचाय, सरदार, अधान 
प्रधान नागरिक और दरबारी लोग बैठे थे। बृहस्पति को पहाड़ की 
उत्तर ओर मलक--जिसे इस देश में अमरोकी कहा जाता है 
के पीछे ले गये। यहाँ चारों ओर अच्छी तरह नजर डाली जा 
सकती थी | पास ह्वी एक थोड़ी सी ऊँचो पहाड़ी थी, जिसमें बहुत 
सी गुफायें थीं। वहाँ भूमि पर बहुत से आदमी बैठे हुये थे; जिन्हें 
वृहस्पति ने पहिचान लिया, वे राज्य के प्रधान प्रधान व्यक्ति थे । 
बृहस्पति के आने के दस मिनट बाद तक कुछ न हुआ। 
सारी जनता बड़ी उत्सुकता, किन्तु शान्तिपूवक शअतीक्षा कर रही 
थी। उसी समय शहर की ओर से एक भारी जुलूस आता दिखाई 
पड़ा, जिसमें आगे आगे बादशाह के शरीर-रक्षक थे, तब शाही 
लाल मंडा और फिर स्वयं जादूगर बादशाह था जो अपने आख- 
पांस के सभी आदमियों से ऊँचा था। बादशाह के पीछे प्रधाना- 
चाय और प्रधान मंत्री थे । वह अब भी वही बाघम्बर पहिने हुये 
था। उसके हांथ में एक भारी माला था; जिसमें तरह तरह के 
आभूषण जड़े हुये थे। उसके बालों में जगह जगह इड्डियाँ 
गुथी हुई थीं। उसको गदेन में मनुष्य के दाँतों की माला थी। 
उसकी यह सभी बातें पूव अफ्रीका के झाड़फूं कों की भाँति थीं । 
वह सीधे अमरोकी के पीछे आया ओर एक चबूतरे पर बैठ 
गया । तब प्रधान धर्माचाय ने लोगों से कहना शुरू किया। प्रधान 
धर्माचयो एक छोटे कद का पतला दुबला आदमी था, उसका सिर 
नंगा किन्तु शरीर पर लम्बा लाल चोग़ा था। उसकी आवाज़ बहुत 
पतली थी । इसमें सन्देह नहीं कि उसकी बात को सभा के शवांश 
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पु लक के के पिन की रे थे 
आदमी भी नहीं सुन सकत थे, किन्तु उससे कोई हज नथा। 


यह ऐसा देश था जहाँ समाचार-पत्र और मुद्रित पुस्तिकायें नहीं 
हैं, तथापि हर एक नई बात बिजली की भाँ ति एक कान से दूसरे 
कान में होती हुई सारे देश में फेल जाती है । सभा के अन्त भाग में 
बैठे आदमी यद्यपि व्याख्याता के शब्दों को अपने कान से न सुनेंगे, 
किन्तु उन्हें दूसरों से सुनने में जुरा भी देर न होगी। बृहस्पति 
समीप ये, अतः वह वक्ता के प्रत्येक शब्द को सुन सकते थे और 
जिस शब्द का अथ न भी आता था; उसके अर्थ को भी प्रकरण के 
अनुसार अनुमान कर लेते थे। 

यह व्याख्यान पाली को स्तुति के साथ आरम्भ हुआ | पाली 
सबसे महान है, उसकी शक्ति की सीमा नहीं । वह सभी बातें जानता 


. है। बह संसार के सभी राजाओं से बढ़ कर है। तुंगाला देश में 


कोई भी भूत चिकित्सक नहीं है, उसका कारण यह है कि आज तक 
के सभी भूत चिकित्सकों से वह बढ़ा है। सब लोग यहाँ इस सभा 
में इसलिये बुलाये गये हैं, कि पाली के जादू को देखें। सारे राज्य 
में अ्रसिद्ध है कि तीन भारतीय क़रेदी बनाये गये हैं, जिनमें से एक 
बादशाह का घर्म-भाई बना है। सभी क्ेदी भाग निकले थे, किन्तु 
पाली का घर्म-भाई पकड़ा गया है; किन्तु बाकी दो दूर निकल गये । 
पता लगा कि वह पहाड़ पार कर गये हैं, इसलिये शरीर रक्षकों का 


कप्तान सरुना पकड़ने के लिये भेजा गया। किन्तु वह भी खाली 


.._ हाथ लौठ आया। और अब बादशाह स्वयं अपना जादू चलावेंगे | 
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.. भगवान्‌ असरोकी भी जातीय अखड़े में वलि चाइते हैं। त्यौहार 
..._ का दिन सिर पर चला आया है। अमावस्या के दिन जबकि 
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द्वितीय त्यौहार पड़ेगा, तो भगवान्‌ की सेवा में दोनों भारतीय 
बलि दिये जायँगे। यद्यपि वह जानते होंगे कि हमारा उधर जाना 
मरने के लिये होगा, तथापि उस दिन सूयोस्‍्त से पूरब ही तीनों 
फ़रारी बादशाह के जादू के ज्ञोर से अमतुगालो लौट आवेंगे। 
अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुये प्रधान धमोचाय ने कहा, 
लोगों को स्वयं अपनी आँखों से इन बातों का अमाण देखना 
चाहिए | इसके बाद वह बैठ गया और एक बड़ी ढोल को सामने 
रख कर पीठने लगा । अब पाली स्वयं शुफाओं की ओर चला। 
बह एक भयंकर जंतु की भाँति चलत्र रहा था उसकी चाल बाघ 
की सी थी । उसके चेहरे की आकृति हृदय विदारक और बड़ी 
. भयानक थी । वह इधर डधर टहल रहा था, जान पड़ता था, अपने 
खड़े होने के लिये उपयुक्त स्थान ढूँढ रहां है । 

.... अन्त सें बह निश्चल खड़ा हो गया, उसी समय गुफा से बीसियों 
हे पुजारी दोड़ पड़े। उनके हाथों में नाना प्रकार की दृड्डियाँ थीं। 
उनमें मनुष्य की हृड्डियाँ, गोरीला की दृड्डियाँ और ग्राग-ऐतिहासिक 
.. जन्तुओं की हड्डियाँ थीं | इन्हीं दृड्डियों स्रे उन्होंने चार हाथ व्यास 
का एक घेरा पाली के चारों ओर बना दिया | फिर तुरन्त वह वहाँ. 
.. से हट गये मानों पाली की भयानक मसुस्कराहट और क्रर दृष्टि से 
. बह भयभीत थे।. 3 
... पाली उन हड्डियों के चारों ओर घूमने लगा, बीच बीच में वह 
। खड़ा होकर उन्हें अच्छी तरह देखता था। जान पड़ता था, उसे 
.. उनके देखने में आनन्द आ रहा था। पाली हृब्शी वंश का था। 
_ यह बन्तू जाति नीगर नदी से नील तक, सहरा से ओरेज फ्रीस्टेट 
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तक एक ही प्रकृति रखती है । यह लोग भूत-प्रेत पर बड़ा विष्वास 
रखते हैं । सयानों और तांत्रिकों पर उनका बहुत विश्वास 
है। वह उनके हैं सने, चित्लाने, हुँकारने--सभी से बहुत डरते हैं । 

पाली इन सभी बातों को जानता था। आखिर वह भीतों 
बन्तुओं में से ही था । वह ,ख़ब जानता था, कि केसे वह अपनी 
प्रजा पर अपना आतंक जमा सता है; केसे उन्हें मानसिक दास 
बनांया जा सकता है । 

अकस्मात्‌ वह पाँच फ्रीठ ऊपर उछल पड़ा; उसी समय 
उसने ऐसा चीत्कार किया, जान पड़ता था; उसके पेर जलते 
कोयलों पर पड़ गये । ज़रा देर में वह चीत्कार गीत के रूप में परिणत 
हो गया। उसकी आवाज़ सिंह की सी थी। उससे सारा ही पबत 
प्रतिध्वनित होने लगा। लोग चुपचाप बड़े आतंक ओर उत्सुकता 
से मुँह और आँखों को फाड-फाड़ कर देख रहे थे। उसकी हरकत, 
उसकी गति विधि सचमुच भयंकर दिखाई पड़ती थी। यद्यपि 
वह ढाई मन से अधिक भारी और न्यूनातिन्यून साठ वर्ष का था, 
तो भी वह बिल्ली की भाँति तेझ् था। वह चोद॒हद व के लड़के 
से भी अधिक फुर्ताला और पाँव वष के बच्चे से भी अधिक 
लचीला था । हे 

बह अपने सिर को इधर उघर हिलाता तो सिर में बँधी हड्डियाँ 

आपस में लग कर कटकटाती थीं। उसके कण्ठ की दन्वसाला 


भी एक दुसरे से लग कर ठकठकातीं | बीच बीच में वह अपनी 


छाती भी ज्ञोर से पीटता था | यकायक वह अस्थिचक्र के मध्य 


में खड़ा हो गया | उसके हाथ आकाश को ओर हसथेली किये हुए. 
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उठे थे । इसी समय सूर्य पहाड़ी की आड़ में दो गया। उसने 
चिल्ला कर कहा- आते हें। द 
उस समय सारी जनता पर सन्नादा छा गया था; कोई स्वॉस 
भीजोर सेन लेता था । उसकी आवाज़ इतनी तेज्ञ थी कि वह 
सबसे पिछले आदमियों को भी स्पष्ट सुनाई देतों थी। फिर 
बला उठा-आते हैं ! पाली का जादू इन अभागों को पकड़ 
लाया। देखो, अमरोकी पूजा चाहता है! 
लाखों आदमियों की उपस्थिति में भी वहाँ श्मशान की नीरवता 


छाई हुई थी । कोई खाँसता भी न था कोई हिलता न था। यह 


सन्नाटा पाँच मिनट तक छाया रहा। इस सारे ही समय, पाली 


- हाथ ऊपर किये खड़ा था | तब उसकी एक झुजा गिर गई । उसने 


अँगुली उठा कर शहर से मन्दिर की ओर आनेवाले रास्ते की 


आर इशारा किया-- ४ 
 कयलाओ | त्ये झञौ नेही न्नों से हक 
देखो ! अत्येक आदमी ओर अपने ही नंत्रों स देखी ! 
हि न घृ ्छ ७ 
: प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उधर घूम गई, जिधर आने वाले सांग 


२ 


की कई सीढ़ियाँ थीं। यकायक इन सी ढ़ियों में से ऊपर वाली 
पर तीन आदमी धीरे धीरे आते दिखाई दिये, वह धीरे धीरे ओर 


कष्ट के साथ देवता की पत्थरवाली र्मू 


के 


उसी समय बृहस्पति अपने पैरों पर खड़े हो गये। एक मिनट 


में हड्डी को पैर से ठोकर मार कर वह पाली के पास पहुँच गये 


डन्होंने चिल्ला कर पूछा- यह कौन राक्षसी काम है ९ 


|... पाली ने ठठाकर हँसते हुए कद्दा--जादू ; टोना; मंत्र--जों 
_मुम्हें पसन्द हो कहो, मेरे घमभाई । 


ते की ओर बढ़ रहे थे। 


ल्‍ह 


की. 
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वृहस्पति ने मारने के लिये घूँसा ताना | उसी समय राजा ने 
हुक्म दिया--'पकड़ रक्खों ।' 

एक ही क्षण में बृहस्पति जवरदस्ती पकड़े जाकर अपनी 
जगह पर पहुँचाये गये | वहाँ वह बहुत घबराये हुए अपने सामने 
की ओर ताकने लगे | वह तीनों आदमी भी सुप्र-आत्मा की भाँति 
थे। पहिले नरेन्द्र आ रहा था, उसके पीछे सत्यत्रत और अन्त में 
नरसिंह । तीनों ही आगे बढ़ कर पाली के पास पहुँच गये। वह 
अब भी हाथ उठाये खड़ा था। पाली ने उन्हें खड़ा होने के लिये 
कहा । वह पत्थर को मूति सहृश निश्चल हो गये । 

वृहस्पति ने नरेन्द्र का नाम लेकर कई बार पुकारा, लेकिन 
नरेन्द्र ने जवाब हीन दिया। उसो समय बड़े ज़ोर की 
आवाज़ आई-- 
. पाली महान्‌ है , तु गाला का बादशाह महान है । 








॥ मत 0 // आर कदतकान»्कृकजाततन-तकत-० ५ 








उस सारे विचित्र विधि व्यवद्ार के होते समय बृहस्पति दखल 
देने में असमर्थ थे। अपने मित्रों को कष्ड भोगते देख कर भी । 
वह असमथ, हाथ पैर बाँधे दशक की तौर पर रहने के लिये 
मजबूर थे | कया बात है, यह उन्हें निश्चय मालूम हो गयी थी। 
नरेन्द्र, सत्यत्रत और नरसिंह तीनों हेप्नाटिक मुग्वावस्था में डाल 
दिये गये थे |. यह अनुमान करना असंभव था, कि वह उसी शाम 
को मुग्ध कर दिये गये; क्योंकि वह अमतु गाली से कम्त से कम 
बीस कोस दूर ज़रूर पहुँच गये.थे | 
पीछे बृहस्पति को असली बात मालूम होगई। नरेन्द्र ओर 
उनके साथी सकुशल कील के तट पर पहुँच गये थे, उनको सौभाग्य 
से उसी समय डेंगी भी मिल गई थी, किन्तु यह ख्याल करके, 
कि बृहस्पति भी पीछे आ रहे हैं, वह ठहर गये | उन्होंने निम्चय 
किया कि अगले सवेरे तक प्रतीक्षा करके तब चला जाये । क्‍ 
बीच में सरुना उनका पीछा कर रहा था। जब उन्होंने सड़क. 
छोड़ कर नीचे का रास्ता लिया था, तो गीली ज़मीन में उनके पैर 
बराबर उगते चले जा रहे थे । उस रात, यद्यपि नरेन्द्र स्वयं चौकसी 
. करने पर थे, तो भी सरुतां के आदमियों ने यक्रायक पहुँच कर 
. पकड़ ही लिया | वह वहाँ से दरें तक लाये गये, जहाँ खरुता ने 













हज । 
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बड़े शोक और सन्‍्मान से वीर मरुवानी के शव को दफनाया। 
मझरुवानी स्वयं उसका एक बड़ा ही विश्वासपात्र और प्रिय अफसर 
रहा था| उसी शाम को तीनों बन्दी म॒ुग्ब कर दिये गये। सझना 
को पाली की शक्ति का परिचय था, इसलिये इसके लिये उसे 
अचस्भित न होना पड़ा | वास्तव में वह रक्षक सेनिकों का कप्तान 
ही न हो सकता था, यदि वहपाली का माध्यम न द्वोता। पालो जैसे 
तैसे पर विश्वास नहीं कर लेता था । केवल बीरता और योग्यता 
ही को पाली जरूरी नहीं समझता था । वह यह भी चाहता था, 
कि उसका सन, उसको आत्मा भी मेरे हाथ में हो । इसी से पाली ने 
बिना किसी हरकारे के अपनी आज्ञा उसके पास पहुँचा दी थी । 

कप्तान अपने सिपाहियों से अलग एकान्त में जहाँ कोई छेड़ने 
वाला न था--एक पत्थर पर जाकर बैठ गया । उसने अपने नेत्र 
बन्द कर लिये । अभी बहुत देर प्रतीक्षा न करने पाया था, कि 
उसे पाली का दर्शन और हुक्म मिला | फिर चहाँ से उठकर, वह 
अपने सिपाहियों के पास आया | 

यह सूर्यास्त का समय था, किन्तु अब भी इतना श्रकाश था, 
जिसमें चारों ओर की भूमि और वृक्ष अच्छी तरह दिखाई पड़ते 


थे। सैनिकों ने वहाँ हो रात भर विश्राम करने के लिये आशा 


कक 


की थी, किन्तु उन्होंने बड़े आशय से सुना कवि वंदियों को यहीं 
छोड़ अमतुंगाली चलना है | वह दो सौ गज्ञ भी आगे न बढ़े थे, 


कि पीछे फिर कर देखते हैं, तीनों केदी एक पंक्ति में धीरे धीरे 


पा  उत्तक पीछे की । 


जब सरुना शहर मे पहुचा, ता उसन झकठ पाली का इसका 
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सूचना दी | पाली को यह मार्म हो गया था कि कब उसकी 
कठपुतलियाँ उसके पास पहुँचेंगी। उसने अपने शअ्रभ्ाव का झपना 
प्रजा पर और हृढ़ करने का इसे अच्छा मोक़ा समझ कर; पवत 
पर सबको जमा कराया था। उसका चिटलाना, कूंदता, चाचना, 
हृडियों और खोपड़ियों का आसपास लगाना; यह सब बाहरी 
दिखावा था, जिसमें वह भोले माले आदमी असली तत््र को जरा 
भी न समझ, इसे पाली का जादू-संतर समझ ले | और वैसा दी 
सचमुच हुआ भी, लोगों ने चिस्लाकर कहा--पाली महान्‌ है ।! 
..._ जब तीनों आदमी उसके पास आा गये, तो उसने उनके ऊपर 
अपना हाथ वैसे ही फेरा, जैसे मेस्मेरेजिष्ट फेरते हैं। जनता पर 
प्रभाव डालने तथा अखिलयत पर पदों डालने के लिये उसने नीचे 
. से एक जन्तु की हड्डी उठा ली, और उससे पहिले नरेन्द्र को छुआ, 
. फिर सत्यत्रव को, और अन्त में नरसिंह को । छूते मात्र ही वोनों 
सचेत हो गये । उनके मुखों पर भारी श्रम के चिह्न थे । 

नरेन्द्र कितनी देर तक भोंचक से खड़े रहे, इसी समय उनकी 
: दृष्टि यकायक बृहस्पति पर पड़ी । वह आश्रय से चिल्ला उठे, और 
उन्होंने आगे बढ़ने के लिये कदम भी बढ़ाया । 
... मम्िक्र जो ! आह, सुझे बड़ा दी आनन्द हुआ आपको 
. देख कर।' द 
|. उन्होंने और कुछ भी न कहा | उन्हें जान पड़ता था, जैसे 
. दृशाश्वमेध या मणिकरशिका पर किसी मित्र से मिल रहे हैं। 
.. बृहस्पति के सिवाय उनकी दृष्टि में उाच समय और कोई था ही: 
..नहीं। उन्हें दल असंख्य जनता, उन हज़ारों सैनिकों, पुजारियों 
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और सरदारों की कुछ भी खबर न थी, जो कि उनके चारों ओर 
बैठे और खड़े थे। उन्हें स्वयं पाली की उपस्थिति का भी पता न 
था | कुछ भी न मालूम था कि क्या हुआ । 

सत्यत्रत और नरसिंह की अवस्था कुछ ओर हीं थी। सत्य, 


ज्ञान पढ़ता था, अत्यन्त थक गया है। वह जमीन पर बैठ गया, 


ओर उसने अपने सिर को दोनों हाथों से दाव लिया। जान पड़ता 

था, उसके सिर में बड़ा दर्द है। नरसिंद अत्यन्त भ्रयभीव हो गया। 
४ न कर (पु ० 

जिस वक्त उसकी दृष्टि पाली पर पड़ी | उसको आंख निऋल 


आई' । उसकी काली पुतली के चारों ओर की सफ़ेदी बिलइुल 


साफ़ साफ़ दिखाई पड़ रही थी । उसका शरीर काँप रहा था । 

उसी समय पालो ठठा कर हँसा। नरेन्द्र का ध्यान उघर 
आक्ृष्ट हुआ । वह घबड़ा कर चिल्ला उठे-आओह ! में यहाँ केफे 
ध्या गया ? 

नरेन्द्र ने यह बात हिन्दी में बृहस्पति को सम्बोधित करके कही 
थी। जिसके उत्तर में पाली बोला--0ुम्हें तुंगाला भाषा में बोलना 


..._ होगा / फिर बृहस्पति से कहा--यह क्‍या पूछता है ९ 


बृहस्पति, जो अब भी बंधे हुये थे, बोले--बह पूछता है, 


... कि मैं केसे अमतुझ्जाली आ गया ?' 


पाली--'इसलिये कि मेरी इच्छा हुई। ओर वह मरेगा भी 


.... क्योंकि मेरी वैसी ही इच्छा है ।' 


वृहस्पति- वह मेरा मित्र है, ओ बादशाह, ओर तुम मेरे 


... धम-मभाई हो। पाली को अपनी शपथ कदापि न भूलनी चाहिये ।* 


पाली ने वृहर्पति के मुख की ओर सीधे देखा | उन भयकर 
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काली आँखों को इस प्रकार अपने ऊपर पड़ते देख कर बहुत कम 
आदमी स्थिर रहने का साहस करते। द 

बुहस्पति--' मेरे मित्र, तुम्दारे मित्र होंगे, क्या यह वाक्य तुम्हें 
याद है, जिसे उस दिन इसी पवत पर अमरोकी के सन्मुख तुमने 
कही थी ९' 

पाली ( शान्तिपूबषक )-- इन्होंने अपने आपको मेरा दुश्मन 
सिद्ध किया है और मेरे दुश्मन तुम्दारे दुश्मन हैं।इस तरह मेरे, 
घम-भाई यहाँ शपथ से कोई विरोध नहीं आता । निश्चय दी यह 
जवान और बह लड़का, यह दोनों अमरोकी की भेंट होंगे। बाकी 
रहा वह हृब्शी, सो वह ,गुलाम है, उसका यह सौभाग्य कहाँ कि 
देवता पर चढ़ाया जाये । 
... इस समय तीनों अभागे मनुष्यों को असली बात का पता लग 
_ गया । स्थिति कि भीषणता भी हद को पहुँच गई थी । वह स्मरण 
करने में भी असह्य माहक्ूम होती थी। नरेन्द्र ओर सत्यत्रत दोनों 
को अब साफ़ साफ़ मालूम होने लगा कि उनके जीवन का खातमा 
करीब है। बल्कि उससे पहिले ही उनका सब कुछ उनके हाथ 
गया | अब वह अपने को स्वतंत्र कहने के योग्य नहीं रहे। वह 

ध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक तीनों तरह से एक क्र मनुष्य 

के दास थे | बृहस्पति की अद्भुत वीरता से पहिले उनके प्राण बच. 
गये थे, किन्तु भब निश्चय है कि पाली उनकी बात नहीं सुनेगां।.._ 

बृहस्पति भी अपने हृदय में निराश हो गये। उन्होंने पाली का. 
तकोनुमत उत्तर पा लिया था। अब कोई उपाय न था जिससे वह 


















. पाली पर कुछ श्रभाव डाल सकते । दया के लिये पाली के हृदय... 








्प करते हैं ९! 
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में स्थान न था| उसके चेहरे के रंग से जान पड़ता था कि अब 
दुनिया में कोई भी उसके इरादे को न बदल सकेगा। 

बादशाह ने तुरन्त दूसरी ओर झुँह करके सरुता को बुलाया । 
सरुना तुरन्त पुजारियों के समूह में से बाहर निकल आया। पाली 
ने वन्दियों को ले जाने के लिये कहा | उसी समय उस जगह से 
वह लोग शहर की ओर रवाना हुये । बृहस्पति वहीं पाली के 
सामने ही रहे | | 

पाली--'और अब मेरे धम-भाई, तुम्हारे लिये दो रास्ते हैं, 
तुम अपनी प्रसन्नता से चाहे जिसे स्वीकार करो । चाहे तुम मेरे 
शत्र बनो, चाहे मित्र, बस यही दो बात है। मेरा रक्त तुम्हारे रक्त 
में मिल चुका है, अतः सच कहता हूँ में तुम्हें अपना मित्र देखना 
चाहता हूँ । लोग तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं 
मुझे स्वयं भी तुम्हारी हिम्मत और शक्ति का परिचय मिला है 

पास आकर उसने धीरे से कहा-'“मुमे; कुछ तुम्हारे कानों में 
रहस्य की बात कहनी है। में नहीं चाहता क्कि और कोई भी इस 
रहस्य को जाने । तुमने स्वयं देख लिया कि केसे में अपनी इच्छा- 


शक्ति से दूसरों के सन और शरीर पर अधिकार जमा सकता हूँ । 


लेकिन यह तो बताओ क्या तुम भी इसके विषय में कुछ 
जानते हो १ द 
वृहस्पति--में थोड़ा सा जानता हूँ । हमारे देश में कितने ही 


आदमी हैं, जिनके पास यह शक्ति है । 


पाली--तठो वह फिर इसका अयोग अच्छे या. बुरे--किस्न-काम 
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वृहस्पति-कंदांचित्‌ ही बुरे काम में, अन्यथा आयः अच्छे 
ही काम के लिये प्रयोग करते हैं, और बहुधा इसके द्वारा बीमारी 
दूर की जाती है । 


पाली-- हाँ, और मैं भी अपने स्वास्थ्य के लिये इसे प्रयुक्त 
करता हूँ । जबसे सुके अपनी इस शक्ति का ज्ञान इआ है, तब 
से कमी भी मैं बीमार नहीं पड़ा। सुझे बुढ़ापे की कोई भी निरबलता 
नहीं सताती । में दृढ़, बलि ओर .फुर्तीला हूँ, यह इसीलिये कि 
में ऐसा रहना चाहता हूँ। किम्बदन्ती है, सुके खतसंजीवनी बूटी 
मिल गई है, जिसके कारण में बुद्ध नहीं होता, ओर न मरता हूँ। 
में इस किम्बदन्ती को भी उसी प्रकार फैलने देता हूँ जैसे 
कि और कितनी दी बातों को; जो वास्तव में सत्य नहीं होतीं। लेकिन 
तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ । जानते हों; अपने एकान्त और 
शान्त कमरे में बैठे हुए मैंने तीन बार जोर ज़ोर से प्रयत्न किया, 
कि तुम्हें अपनी इच्छा-शक्ति--जिसे लोग जादू कहते हैं--की अधी- 
नता में लाऊँ, किन्तु प्रत्येक बार मैं असफल रहा। सचमुच में 


क्र 


इस प्रकार से असफल हुआ कि दूसरा आदमी इस असफलता 


थे क्रोध और देष करने पर तुल जाता। किन्तु ढेष छुद्र हृदयों 
के लिये है, पाली का हृदय मद्दान्‌ है। 


परी घारणा है; कि मेरे राज्य भर में सिफ़ तुम्हारे ही में कुछ 
है, जो पाली की इच्छा से बलवत्तर है। वह, जादूगर बादशाह की 
आत्मा के सामने परास्त हो नहीं सकता। इसी कारण से में तुम्हें 


आपने राज-सिंदासन की दाहिनी भुजा बनाना चाहता हू । मैंने 
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तुम्हें अपना धरमभाई बनाया यद्द इसीलिये कि मैं तुम्हें सवदा अपना 
रु मभिन्र देखना चाहता हूँ ।' 
हा पाली इतना कह कर चुप द्ोगया । दुहस्पति उस समय _ 
५ किंकत्तेव्य-विमूढ़ से हो गये थे। वह दोनों आदमी लोगों से अलग 
हा खड़े हुये थे। सारी जनता सभा विसजन की आज्ञा की प्रतीक्षा 
। कर रही थी। सचमुच ऐसे दो आदमियों का एक जगह पर 
रा मिलना भी मुश्किल है, जो कुछ बातों में एक दूसरे से सवथा मिलते 
। हों, और छुछ बातों में जमीन और आखमान का फ़क् रखते हों । 
|. दोनों दी भीसकाय थे | उनके सामने उस्र जनता का प्रत्येक 
आदमी छोटा माल्म होता था। दोनों विशाल वक्ष, वृष-स्कन्ध, 
कद्ली-स्तम्भ-जानु, परिघ बाहू थे। दोनों के ललाट प्रशस्त और 
उच्च, तथा नेत्र तीछण थे । किन्तु जहाँ एक सोम्य और शान्‍्त था, 
वहाँ दूसरा ऋता और उम्रता को साज्ञात्‌ मूर्ति । एक था देवता 
.... और दूसरा राक्षस। एक का श्वेत इमश्रु-कूच-केशधारी गोरमुख 
... ऋषी का सा था, और दूसरे का कोयले से भी काला बन्दर से भी 
सयावना मुख पिशाच का सा | 
|... पृहस्पति--बादशाह् सलामत, जो कुछ तुसने कहा वह ठांक 
..... हो सकता है, किन्तु इससे परिणाम क्या निकलेगा ९! 


पाली-'ठीक, बिरकुल पते की बात पूछी | में भी तुम्हें साक 


पा, दो शब्दों में बतलाना चाहता हूँ।या वो मेरे साथ मेरे गुफा-महल 
.... में मेरे मित्र बनकर चलो, अथवा मेरे विश्वास के अयोग्य बन कर, 
. अपने केदखाने में लोट जाओ॥। 


मा 





















दो बलवान हम २४९ 
बृहस्पति पहिले हिचक्रिचाये, फिर बोछे--.में तुम्दारे साथ चलता 
हैं, क्या फिर दूखरी शपथ को आवश्यकता है 


हु कद #*% | के क ७०५ 
पाली-- नहीं, वढ्ी धमभाई होने की शपथ पर्याप्त है। जिसकी 
तुमने शपथ खा ली है, कि में तुम्हारा विरोध न करूँगा। 


वृहस्पति-- बादशाह के शरीर या जीवन के विरुद्ध मैं कुछ भी 


. न करूँगा। किन्तु क्‍या मुझे अपने मित्रों को बचाने का मौका 
मिलेगा। में तुम्हें सजग कर देना चाहता हूँ, में एक क्षण के लिये 


भी वैसा करने से बाज़ नहीं आ सकता !! 
पाली ने हँसकर कहा--इसके लिये तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो | 
एसा अवसर ही तुम्हें मिलने न पायेगा । दोनों भारतीय बड़े कड़े 


. पहरे में रक्खे गये हैं। बाकी रद्दा दब्शी, उम्तको कोई परवाह 
. नहीं । बह बाज़ार में ,गुलाम बनाकर बेंच दिया जायगा। इस दशा 
में बहुत से ऐसे जंगली असभ्य हैं । 


हस्पति जंगलों के विषय में पाली की अपेत्ञा अधिक जानते 
थे। तथापि उन्होंने कहना उचित न समझा। वह जानते थे कि. 
ठ॒गाला के दाख नितान्त असभ्य नरभक्षक घोर जंगलों में पकठे 


. गये हब्शी हैं, और नरसिंह बकुगा जाति का हे जा उसका अपेक्षा 


अधिक सभ्य है। 


पाल्ली--अच्छा, निश्चय तुम्दारे हाथ में है | 


हज ५ जन्‍+>-उलद 


इहस्पति-- निश्चय हो चुका, मैं तुम्दारे साथ आ रह हैं 


पाली इस पर अत्यन्त आनन्दित हुआ, 


हर उसने दोनों हाथों को 
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हे पे के का ९७. 
पीसकर कहा-वो आओ मेरे घम के भाई, यह बड़ा ही थच्छा हुआ, 
जो मुझे एक- मनुष्य, एक मिनत्र-सुख-दुख का साथी मिला | जाज्ञ 


..._ रात को ज्ञानी) जादूगर बादशाह के साथ भोजन करेंगे।' 
. पाली बृहस्पति के कन्धे पर हाथ रख कर खुली जगह की 


ओर चल पड़ा | वहाँ से वह सीढ़ी द्वारा शहर की सड़क पर 
आ गया । उसके साथ साथ शाही शरीर-रक्षक और आगे आगे 
शाही मंडा-बदार था । 

जब बादशाह की सवारी मैदान से चल्नी गई, तो लोगों में 
फिर हल्ला होना शुरू हुआ | मालूम हुआ पानी का बाँव टूट गया । 
आवाज़ कया थी, जैसे सहखों महाकाय मधुमक्खियाँ भनभना 
रही हों | उनकी बातों में और कुछ न था, सिफ्र जादूगर बादशाह 
की शक्ति और उसका जादू; अमरोकी का पव जो तीन सप्ताह में 
आनेवाला था। उस समय एक दूसरा भीमकाय जानवर अखाड़े 
में छोड़ा जायगा | या-यदि वह न मिल सका; तो बलि के सनुष्य 
जीवित आग में डाल दिये जायेंगे। 


मम लक पद रे 55223: 2: 
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पाली और बृहस्पति की मित्रता बिल्कुल सीधी सादी थी। 
जादूगर बादशाह सब प्रकार से बलि मनुष्य था। वह अपनी 
शारीरिक और मानसिक उत्कृष्टटा को अपनी प्रजा से अधिक 
सममता था | 

बृहस्पति में उसने अनेक शुभ गुण देखे । उसने यह भी देखा, 
कि वह अपने आप पर क़ाबू रखनेवाले हैं। उसने यह भी बहुथा 
सुना था; कि भारतीय विज्ञान ओर आविष्कार में निपुण होने के 
स्राथ साथ स्वार्थी नहीं होते, वह जैसे द्वो तेसे दूसरों के घर में 
मेहमान के रूप में प्रवेश करके, असली मालिक को निकाल कर 
स्वयं मांलिक नहीं बनना चाहते । वह संसार में अपने को छोड़ कर 
सभी को बबर और निबुद्धि नहीं मानते। वह संसार में सभी 


को समुन्नत और स्वतंत्र देखना चाहते हैं। अनेक विषयों में पाली 
एक बड़ा आदमी था | उसकी योग्यता बड़ी थी, किन्तु वह एक 
' चतुर मनुष्य था; अतः वह यह भी समझता था कि न में सर्वज्ञ हूँ, 
. और न सवशक्तिमान्‌ | वह उन लोगों की सहायता और सम्मति 


से लाभ उठाना चाहता था, जो उससे अधिक ज्ञान और अनुभव 


स्खते हैं । 
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इसी प्रकार का आदमी उसने बृहस्पति को पाया | उसने कभी 
भी ऐसा आदमी न पाया था, जिसने इतना प्रभाव उस पर डाला 
हो | यह ठीक है कि वह बबर, क्र और बहुत कुछ वहशी था, 
किन्तु उसमें इन अवशु्णों के साथ साथ अनेक गुण भी थे। 
तिलमात्र भी डाह के बिना; बड़ी उदारता से उसने बृहस्पति के 
लिये अपने हृदय में स्थान दिया | यह एक बलवान उप्र के दुसरे 
बलवान के साथ प्रेस था । 

इस घनिष्ठता के कारण अगले कुछ दिलों में दृहस्पति ने बादशाह 
के दरबार के सम्बन्ध की अनेक नई बातें जान लीं। पाली का 
स्नेह और विश्वास अब उन पर बहुत बढ़ गया था। सभी 
सार्वजनिक अवसरों पर वह बादशाह के साथ रहने लगे। 


तुंगाला बढ़ी विचित्र जाति है। किन्दीं किन्हीं बातों में वह. 


साधारण हृज्शी जातियों के समान है। वहाँ शहर के चारों 
कक ९७ -..॥ [क हें ! हा 
ओर के खेतों का काम ख्ियाँ करती हैं। और मद 
मदीनगी के काम-शिकार और युद्ध । किन्तु शिकार का हि 


. थावा रोज़ रोज तो होता नहीं और युद्ध का अवसर भी तुगाला में. 


बहुत कम है, अतः वह बहुत आलसी हो गये हैं।तो भी अधिकांश “ ' 
हब्शियों की भाँति वह भी मद्यप नहीं होते। उनका धर्म भी 
उस भूतनप्र त की पूजा से कहीं ऊँचा है, जो कि सारे अफ्रीकाके | 


. हब्शियों में फैली हुईं है । जितना द्वी बृहस्पति अध्ययन करते गये) 


.... उतना हीं उनका यह विश्वास और पक्का होता गया, कि वह एक 





.. संकर जावि के हैं । अन्य बहुत से पयेढकों की भाँति बह एक . 
ः आल मानव-विज्ञालवेत्ता थे। उन्होंने मलुष्य जाति के अनेक 
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परिवारों और वंशों का अध्ययन किया था। उन्हें पता लगा कि 
तुगाला को रगणों में भी उन्हीं सामीपों-यहूदियों ओर अरबों 


-का रक्त है, जिनसे काथजीय उत्पन्न हये थे | 


> 


वहाँ भी काथजीयों की भाँति दबोर में बड़ी तड़क भड़क 
रक्‍्खी जाती थी | एक विशेष रीति-रस्म अदा किये बिना एक भी 
काम नहीं होता था, और इस रीति-रस्म में बड़ा हाथ, वहाँ के 
धर्माचारयो' और पुजारियों का था | पाली के खाने पीने के बतन 
सोने के थे | यद्यपि वहाँ के लोग सोने और पीतल की बहुत सी 
चीज़ों बनाते थे, किन्तु चाँदी ओर लोहे को वह जानते भी न थे। 


पाली के गुफ़ावाले महल की एक एक बात को वर्णान करने 
. के लिये एक प्रथक पुस्तक की आवश्यकता होगी। बीच वाले बड़े 
बैठके के चारों ओर छोटी छोटी अनेक गुफायें थीं, जिनमें राजा 
और कितने ही दबोरी लोग रहते थे। सिंहासन भवन के समान 
ही सारे कमरों में लाल मशाल जलते रहते थे। बृहस्पति को इस 
लाल रोशनी के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि 
| इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। बह मशाल लगातार बहुत देर 
... तक बलते रहते थे। उनका लाल प्रकाश इतना तीत्र था, कि उससे 
। बहुत दूर तक अच्छा प्रकाश होता था । पूछा पेरवी करने से पता 
लगा कि शहर के पास कितने ही तेल के छुये हैं! यह कोई आय 
| की बात न थी। यह तेल निस्सन्देह प्राफिन था, और ऐसा होने: 
. को कारण भी था, क्योंकि आखपास के चट्टानों के स्तर अधिकतर 
: स्लेठ के थे, और इसी के कारण पहाड़ों का ऊपरी भाग चौरस 
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लक 


था। यह स्लेटों की तह अखाड़े की दीवारों, सड़कों के किनारों 
तथा गफाओं की दीवारों में भी देखने में जाती थी। 


6 । 


वहाँ एक विचित्र प्रकार का वृक्ष था । यह अधिकतर पब॒तों 
की जड़ में होता था। इस वृक्ष की छाल बहुत ही लाल, तथा 
खमीरी रोठी की भाँति बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से भरी होती थी 
तुंगाला लोग इस छाल का छोटा छोठा ढुकड़ा करके धूप में खुखा 
लेते थे, फिर उसे तेल में डुबा दिया जाता था, जिससे कि बह अधिक 
देर तक जलती रहे | इसका प्रकाश बहुत तेज्ञ और लाल होता 
था । यह मशाल उन गुफाभों में रात दिव जलते रहते थे। इस 
छाल का रासायनिक योग ऐसा था कि तेल जलते वक्त किसी 
प्रकार की अरुचिकर गन्ध न आती थी । 


बृहस्पति सभी अभिनव वस्तुओं के तत्व के जानने के लिये 
अत्यन्त उत्सुक थे। सचमुच यदि इस सारे समय उन्हें अपने मित्रों 
के दुभोग्य की चिन्ता नद्दोती तो वह बड़े आनन्दित होते। तो 
भी समय समय पर वह इन विषयों पर तु गाला के अधान प्रधान 


पुरुषों और स्वयं पाली से भी अइनोत्तर करते रहते थे । 


यह माल्म हुआ, कि असरोकी को चढ़ाया जाने वाला पुरुष 


अखाड़े में लोगों के खामने किसी भयानक जन्तु द्वारा मरवाया 
.. जाता है। तथापि यह निश्चित नहीं है कि ऐसा जन्तु बराबर ही 
मित्रता रहे, अतः जन्तु के अभाव में वह व्यक्ति आचीन 


कार्थेजीय प्रथा के अनुसार प्रज्वलित अप्नि में मन्दिर के पास 


जल्ञा डाला जाता है। बादशाह स्वयं अखाड़े द्वारा दी जाने वाली 
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बलि ही को पसन्द करता था, क्योंकि लोगों का भी इससे मनोरंजन 


९५, दि. 


होता था | वह इस लोकरंजन का अच्छा जरिया समझता था। 
बृहस्पति को दूवोर में रहते चार दिन बीते थे, इसी समय 
एक आदमी जंगल से दाँकता हुआ आया | वह उस शिकारी टोली 
का आदमी था; जो बृहस्पति के लौटने के दिन भेजी गई थी । 
उस आदमी ने सूचना दो, कि उन्हें एक सहाभयंकर जनन्‍्तु मिला 
है । उसके बराबर बड़ा ओर भयंकर जनन्‍्तु सारी दक्षिणी घादी 
में कभी नहीं देखा गया | उसे एक ऐसे तंग नाले में कर दिया 
गया है, जहाँ से वह नहीं निकल सकता, क्योंकि शिकारियों ने 


निकलने के रास्ते को बड़ी बड़ी घुती जला कर रोक दिया है । 


_ ज्ञानवर बिल्कुल बेबश है, किन्तु बिता पिंजड़ा ओर बहुत से 


आदमियों की सहायता से हम उसे पकड़ कर नहीं ला सकते । 

जब पाली ने इस समाचार को सुना वो वह बड़ा प्रसन्न हुआ | 
यह सवेरे ही का वक्त था, उसने तुरन्त अपना शिकारी भाला 
माँगा । आध घंदा बीतते बीतते बादशाह बृहस्पति के साथ उस 
घाटी की ओर चल पड़ा | उसके साथ पचास शरोर-रक्षक ओर एक 
भारी संख्यां उन मजदूरों की थी जो कि अखाड़ेवाले बड़े पिंजड़े 
के टुकड़ों को लिये थे । क्‍ क्‍ 

पिंजड़े की पीतलवाली सोखें इतनी मोदी थीं, जितनी आदमी 
की कलाई । यह पिंजड़ा पचास हाथ लम्बा आर कोई बीस हाथ 
उँवा था। इसकी शक्ल एक ग्रकाण्ड मालगाड़ी की सी थी। इसके 
एक घिरे पर एक दरवाजे का मजबूत फाटक था। वह एक 
जंजीर के जरा से खींचते ही अपनी जगह पर गिर कर दखाजे 
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को बंद कर देता था। पहियों की पुट्टियों के गिद बहुत से डंडे 


लगे हुये थे, जिससे उनकी आकृति सथानी की तरह माल्म 
हांती थी-। पिंजड़ा जब ठीक तरह पुर्ज पुर्जे जोड़कर तैयार कर 
दिया जाता था, तो सैकड़ों हब्शी गुलाम रस्से लगा कर तथा पहियों 
के हेंडलों को पकड़ कर खींचते थे । क्‍ 
यह पिंजड़ा अखाड़े के निकास पर बराबर रक्खा रहता था | 
उस जगह से पिंजड़ा खींच कर शहर में लाया गया। शहर के 
पच्छिमी अन्तवाले चौक पर शाही अफसरों की देख भाल में 
इसका एक एक टुकड़ा अलग किया गया | वृहस्पति आदि से 
अन्त तक इस सभी काय को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनको 
यह देख कर बड़ा आश्रय हुआ कि उसमें कोई भी ऐसा टुकड़ा 
नहीं जो अलग न किया जा सकता हो। यह सभी पुर्ज उतने ही 
वज़न के थे कि जिसे एक आदभी आसानी से ले चल सके। 
. सारे गुलाम एक पंक्ति में सैनिकों की भाँति खड़े किये गये 
थे, उन सब के हा्थामें एक एक सीखचा था। इन आदमियों की 
संख्या इतनी थी कि सड़क पर उनकी दोनों पंक्तियाँ आगे पीछे 
एक सील से कम दूर में न रही होंगी द 
बादशाह को टोली बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी, इसलिये 
थोड़ी ही देर में कुली लोग पीछे रह गये । पाली उस जानवर 


या] को देखने के लिये बड़ा उत्सुक था। उसने वृदस्पति से कहा भी 


.... कि वह एक बड़ी भयंकर जाति का है। पाली ने जो कुछ उसकी 





.ः ..._हुलिया बयान की उससे उन्हें निश्चय हो गया कि एक बार 
....._ फिर भीषण शरट से मुकाबिला पड़ा । उन्हें यह विचार करके बड़ा 
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ख हुआ कि विचारे नरेन्द्र और सत्यत्रत ऐसे भर्यकर जन्ठु के 
सामने डाले जायेंगे। 


अब बृदस्पति को उनकी सभी चीज़ें मिल गई थीं। वह उस 
वक्त अपनी बन्दक् को लिये हुये थे। उनके साथ नरखिंद भी 
था, क्‍योंकि पाली ने उन्हें अपनो इच्छाजुसार दास रखन को 
अनुपति दे दी थी और उन्हें बकुंगा से बढ़ कर प्रिय और विश्वास 


पात्र संगी मिल दी कहाँ से सकता था। 


इस सारे ही समय नरसिंह एक स्वप्त देखनंवाल महुष्य की 
भाँति था। तरह तरह की तिचित्र बातें जो उसको आँखों के 
सनन्‍्मुख रोज़ घट रही थीं वह मुश्किल से उन पर विश्वास कर 
सकता था। तथापि बृद्स्पति पर उसका पूणु-विश्वास था। उम्रको 
इस बात का विश्वास था कि जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक 
कोई खतरा नहीं है । कि 

अबकी बार वह उस रास्ते से दक्षिणी घाटी में न गये, जिससे 
कि पयटक लोग आये गये थे; बल्कि यह ओर ही कोई रास्ता था। 
यह रास्ता और पच्छिम एक पढिले से भी सुनसान प्रदेश में होकर 
गया था। वहाँ छे नंगे पवतों की चोंडियाँ आकाश से बात कर 
रही थीं। वह उस जगइ से बहुत दूर आगे बढू कर भाष वाली 
घाटी के नीचे जहाँ कि उन्होंने अपनी डंगो छोड़ी थी पहुंच । 
लेकिन प्रदेश वैसा ही था। म्लील का पोनी कया था, निरी पंक, 
जिसके ऊपर भाष का पदों पड़ा था कौर जिसमें करीर की तरह 
- के पुरातन पौधे उगे थे । 
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वायु मंडल भारी था| मालूम होता था कि साँख लेने के लिये 
वहाँ हवा नहीं है । घाटी दोनों ओर से छँचे ऊँचे पद॒तों द्वारा घिरी 
हुई थी । जान पड़ता था एक प्रकांड कड़ाह चूल्दे पर रक्खा हुआ 
है । आसपास के पवत उस्री को वारियाँ हैं; और नीचे की आँच से 
भीतर का कीचड़ अभी ही जरा ज़रा गम होने लगा है ओर उसके 
कारण चारों ओर गम भाप फेल रही है । 

कील के तठ पर पहुँच कर बादशाह की टोली दक्षिण ओर 
को मुड्ठी । हरकारे के पीछे पीछे वह एक गहरे नाले के पास 
पहुँची । यहाँ बहुत से सिपाही छोड़ दिये गये और पाली वा 


. बृहस्पति छे अन्य आदसियों के साथ एक ओर से पव॑त पर चढ़े । 


उनके बिलकुल आगे एक ऊँची पहाड़ी थी, उससें एक दरार सा था 
जो कि उठते हुये धूर्य के कारण मली प्रकार दिखाई न दे रहा था। 

यह धुआँ बिल्कुत खस्भे या दीवार की भाँति सीधा उठ रहा 
था जिससे जान पड़ता था कि उस नाले में साँस लेने के लिये ज़रा 
भी हवा नहीं है । जैछे ही बादशाह के आने की खबर मिलो वैसे 
ही शिकारियों का सरदार सामने आया ओर उसने भाले को ऊपर 


उठा कर सलाम किया । 


बादशाह ने पूछा, जानवर सुरक्षित है न। और जब उसने सुना 
हाँ! तो वह बहुत खु,श हुआ । उसने कहद्दा कि पिंजड़ा देर में आवेगा 


... इसलिये पकड़ने का काम रात सें होगा । 


_बुइस्पति ने पूछा कि किस तरह वह जानवर को पिंजड़े के 


का हे भीतर लावंगे । इस पर पाली ने हँस कर कदद-- हमारे पास 


... उसका ढंग है, मेरे ज्ञानो, आज रात को तुम अपनी आँखों से उसे 
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देखोगे | पढिले तुम्हें इस जन्तु को देखना चाहिये। हम नाले के 
हपर से उसे देख सकते है ।' 

बादशाह अत्यन्त उत्सुक था; बल्कि एक तरह से घबड़ाया- 
हुआ भी था । यद्यपि वद लोग कई सील चल कर आये थे तो भी 
ऊपर चढ़े | पाली की इच्छा थी, नाले के मुँह के ऊपर वाले भाग 
ही पर कहीं चढ़ा जाय; जहाँ से कि नाले के भीतर उस भयानक 
जन्तु को देखा जा सके । 

किन्तु वहाँ सीधा कोई रास्ता न था; क्योंकि ऐसा होने पर 
जानवर को भागने में भी बडी आखानी होती | अतः उन लोगों को. 
बहुत सा चक्कर खाकर चढ़ना पड़े; यद्यपि दोनों आदमी बड़े 
मजबूत थे तो भी ऊपर पहुँचने में उन्हें देर लगी ओर बहुत जगह 
तो उन्हें एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ी । 

पाली ऐसा आदमी न था जो बिना अपने लक्ष्य पर पहुँचे नहीं 
रुक सकता । अन्त में चट्टान के ऊपर वह पहुँच गये । वहाँ से नीचे 
नाला दिखाई दे रहा था। यद्यपि उस समय भाप और 
ज़ोर से उठ रही थी और नाले की जडू पर एकदम छुन्ध 
छा रही थी; तथापि वह उस जन्तु के श्रकांड शरीर का ढाँचा 
देख सकते थे। बृहस्पति ने अपना ख्याल छुरुस्‍्त पाया! 
यह वी भीषण शरट था; जिसके भाई ने उस दिन विशाल दीनों- 
शरटों के सध्य में कुबुराम मचा दिया था । 

बह उस समय आधा खड़ा हुआ साथा। उसके शरोर का 
भार पीछे के पैरों और स्थूल पूछ पर था। उसके अगले पेर 
पर उठे हुये थे। वह व्यर्थ में ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा: 
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..._ गहरा न होना चाहिये। 
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था। यद्यपि वह ऊपर चढ़ने में असमथ था तथापि बड़े बड़े पत्थरों 


को पंजों से खोद खोद कर वह और भी नाले को गहरा बना 
रहा था | 


यहाँ ऊपर से देखने में वह ओर भी भयंकर और दीघकाय 
जान पड़ता था। वास्तव में बृहस्पति ने जब पहिले भीषण शरद 


को देखा था, तो आधे से अधिक उसका शरीर पानी में ड्रबा 


हुआ था। सृष्टि में शायद ऐसी भयंकर आकृति का जानवर न 


कभी पैदा हुआ न होगा। उसका शिर बाघ का, जबड़े मगर के, 
शरीर कांगरू का, चसड़ा छिपकली का, और आकार हाथी छा 
था। क्‍या और भी ऐसा भयानक जन्‍्तु कोई हो सकता है? 


मध्यनीवक महायुग के मांसाहारी जन्तुओं में भीषण शरट सबसे 
भयानक और .ज़बदस्त था। उसके सामने खद्भदन्ती व्यात्, ऊन 


७... कक. | पु 
वाले गंडे ओर महागज भो कुछ न थे । वस्तुतः उसके पास इन 


तीनों के गुण थे, और उनसे अधिक यह था कि वह पानी में भी 
गुज़्ारा कर सकता था। हाँ, पानी उसके आकार से अधिक 


पाली ने जानवर को अच्छी तरह देख कर बवृठस्पति से पूछा-- 


...._ “तुम जानते हो, इसको जाति क्‍या है १! 

....._ वृहस्पति--में इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ । हमारे देश 

न हर में बहुत से पुरुष इसके विषय से अध्ययन करते हैं, किन्तु वहाँ 

.... प्रसिद्ध है कि भूतल से यह जन्तु लाखों ब्ष पूर्व ही निर्जी हो 
...... चुका। केवल इनकी पथराई हड्डियाँ, सो भी बहुत कम, कभी 
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कभी मिली हैं, जिनके द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को इनके विषय में 


ज्ञान हुआ 
हम लोग इसे भीषण-शरठ कहते हैं, जिसका अथ है भयंकर 


छिपकली या गिरगिट 
पाली--यह बहुत अच्छा नाम है, हम लोग इसे खूब 
जानते हैं, और इसे सारे भीमकाय जन्तुओं का राजा कहते हें! 
कोई ऐसा जानवर नहीं, जिसे यह मार न सकता हो। इस घादी 
में एक और जानवर है, जो इतना बड़ा नहीं है, किन्तु उसको 
खाल दीवार के ऐसी मोदी है । उसकी नाक पर तीन खींग होती 
हैं, सबसे छोटी नाक की नोक पर और बाको बड़ी बड़ी दोनों 
उसके ऊपर एक के बाद एक । 
वृहस्पति-“और उसे एक बड़ी हड्डीवाली चोंच होती है; जो 
पक्षी की चोंच से शकल में मिलती है ९! 
पाल्ी--क्या तुमने उसे देखा है ९! 
हस्पति--नहीं, किन्तु तुम्हारे कहने से उसकी आकृति एक 
पुरातन जानवर से मिलती है जिसे हम लोग त्रिखज्ञी कहते हैं, 
और जो आधुनिक गेडों का पूवपुरुष था। तुमने गडा को बड़ी 
बड़ी नदियों को घाटियों में देखा होगा ९* द 
पाली-- हाँ वही जानवर । ओर में तुमसे बठाऊँ, मेरे शिका- 
रियों ने उस जानवर को; इस तुम्हारे भोषणशरठ हारा इतनी 
. जल्‍दी चिथड़े चिथड़े किये जाते देखा है, जितनी जल्दी कि 
| में उसका वणणन भी नहीं कर सकता । 
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पालों जहाँ खड़ा था, वहाँ से नीचे एक सीधी दीवार थी। 
ओर वहीं बिल्कुल नीचे जानवर खड़ा था। 

पाली--आग छोड़ कर यह किसी चीज़ से भी नहीं डरता। 
इस आग ही के द्वारा हम इसे पकड़ते हैं ।' क्‍ 

वृहस्पति--ओर क्यों मेरे भाई ! तुम इसी भयानक जान- 
वर के मुँद्द में उन दोनों मेरे मित्रों को डालना चाहते हो, 
जो मुमे ग्राणों से भी प्यारे हैं ! 

पाली, उस समय हाथ बाँध कर छाती पर रकक्‍्खे खड़ा था। 
उसने सिर हिलाते हुये कहा-- हाँ।* 

वृहस्पति--पाली, ,ख्याल करो, जब से तुम यहाँ खड़े होकर 
बात कर रहे हो, तब से तुम्हारा प्राण मेरे हाथ में है । मेरे जरा से 
भक्े में तुम्हें सेकड़ों हाथ नीचे इस भीषण जन्तु के मुँह में गिर 
जाना होता । 

पाली एक अंगुल भी वहाँ से न हटा, उसने मुस्करा दिया, 
ओर फिर कद्दा-तुम मेरे धमंभाई हो, और यह मेरे लिये 
काफी है ।' द 

वृहस्पति-- बह आदमी भी मेरी ही जाति के, मेरे रक्तमांस के 
सम्बन्धी हैं, वह भी मेरे घम भाई और रक्तमाई हैं |? 

द | पाल्ी--सो: द हो्‌ सकता है, किन्तु यह केसे तुम्हें तु गाला के 


.... बादशाह को मारने पर राजी कर सकते हैं ? तुम्हारा नाम व्यथ 
..... में ज्ञानी नहीं रक्खा गया है--ओर जो ज्ञानी होगा, वह कभी 
...... भूखेता-पूण काय नहीं करेगा।' क्‍ 
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वृहस्पति-- तथापि, बादशाह, तुम मेरे लिये उन पर दया 
कर सकते हो ९! 


पाली--यह व्यथ की बात है । पाली का इरादा पत्थर का है । 
उन आदमियों को मना कर दिया गया था। उन्होंने मेरी आज्ञा 
का उरलंघन किया, इसलिये उन्‍हें इसका फल अवश्य सिलना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त भगवान्‌ अमरोकी बलिदान चाहते हें । 
पव॑ का दिन समीप आ रहा है | लोगों को सन्तुष्ट करना 
आवश्यक है ।' क्‍ 


बृहस्पति ने सीधे पाली के भुख की ओर देखा । पाली ने 
उनकी ओर दृष्टि की। माल्म होता था दो देव हैं, जो चारों ओर 


जी 8 बोर 
विकट पहाड़ियों से घिरे खड़े है । 


बुहस्पति--अब भी यदि मैं चाहूँ, तो तुम्हें मार सकता हूँ, 
क्योंकि में जानता हूँ कि में तुमसे बलवत्तर हूँ । 

पात्नी-- में ऐसा नहीं समझता । यदि तुम ऐसा ख्याल करते 
हो, तो देख लो, लेकिन यह निश्चय समझो, यदि एक मरेगा तो 
दूसरा भी अवश्य मरेगा, क्योंकि हमारी ताकत क़रीब क़रीब 
बराबर है, इसलिये दोनों साथ ही काल के गात्न में जायँंगे। और 
यहीं पाली और ज्ञानी के धमभाईपने का अन्त हो जायगा । 

वृहस्पति--यह ठीक है, ओर मेरे हृदय में अपने घमभाई के 
मारने का झ्याल भी नहीं है! 

पाली--'सो में खब जानता हूँ, क्‍योंकि यद्यपि में तुम्हारे मन 


.. पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता; किन्तु तुम्हारे हृदय की 
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कोठरियों की तलाशो लेने का मुझे अधिकार है। में तुम्हारे बिचार 
को देख ओर पढ़ सकता हूँ | वह मेरे लिये इस्तामलकवत्‌ है 

वृहस्पति-- तुम मेरे विचारों को, मेरे मत के भावों को पढ़ -- 
जान--देख--सकते हो | 


पाली--हाँ, में जानता हूँ, कि तुम्हारे दिमारा में यही बात 
इस वक्त बराबर आ रही है कि किस तरह उन दोनों को भाग 
जाने में सहायता दूँ । किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नहीं, क्‍योंकि में 
जानता हूँ कि वह ऐसे पचास सैनिकों के पढहरे में हैं, जो जानते 
हैं--जरा भी[हुक्मअदूली, हमें भी उसी घाद। उतारेगी, जिस पर 
से वह उतरने वाले हैं। और अब देखो रात भी आ रही है। अब 
हमें उतर चलना चाहिये, नहीं तो ऐसा न हों कि रात भर यहां 
रह जाना हो | 

जैसे ही बात समाप्त हुई पाली चल पड़ा | बृहस्पति चुपचाप 
पीछे चल रहे थे। बीच बीच में कभी पाली को हाथ का सहारा 


. देते, कभी पाली के हाथ को पकड़ते दोनों नीचे पहुँचे | नीचे आने 
: भर उन्‍होंने देखा कि पिंजड़ा भी आ गया है। दास जल्दी जल्दी 
.... इस वक्त पुरे के जोड़ने में लगे हुये थे । वह उन्हें बहुत जल्दी 
4 ५ है बोर ग्रशंशनीय ढंग से जोड़ रहे थे। वह उस्र काम के अच्छे |. 
..... पअ्म्यासी थे। एक एक आदमी को एक एक भाग जोड़ने को 
50 जिल्ञाया। 


उधर सिपादियों ने बीच ही में कई वृक्ष काट कर गिरा दिये 
हू उनकी मोटी ओर लम्बी डालियों को गाड़ गाड़ कर. 








पिछड़ा... ...... २६५ 
नाले के मुँह को रूँघ रहे थे। इस बाड़े क दीच में पिंजड़े के 
बराबर जगह छोड़ दी गई थो। द 

यह सब काम दो घंटे राव तक समाप्त हुआ। तज पविजड़ा 
बाड़े के बीच में किया गया। उसका दवोज़ा उठा हुआ था। 
ऊपर एक आदमी तैयार रक्खा गया था; कि समय पर झट से 
दर्गजे को बन्द कर दे | बृदस्पति यह देखने के लिये बड़े उत्सुक 
थे, कि कैसे वह प्रकांड जन्तु को पिंजड़े में बन्द करते हें । 

यह देखने में बहुत देर नद्दोने पाईं। सब ठीक ठाक होते 
ही आग बुका दो गई। अब सिपादियों को दी टोलो बनाई 
गई, एक टोली तो पिंजड़े के दोनों ओर की बाड़ के पाछे रक्‍्खी 
गई । यहाँ सब भाला लिये तैयार थे जिसमें जानवर को बाड़े 
को तोड़ने की कोशिश न करने दे । ओर दूसरी टोली नाले के 
दोनों ओर के पहाड़ों पर चढ़ गई, इन लोगों के पास वही तेल _ 
में मिगोई हुई छाल के ठुकड़ों से भरे थेले थे। इन छालों की 
छोटी छोटी गठरी बाँधी गई थी। उन्हें जला जला कर वह नाले 
में फेंकने लगे | वहाँ बड़ी बड़ी लाल लटें उनसे निकलने लगीं द 
. इस्र प्रकार सारा ही स्थान अच्छी तरह श्रकाशित हो गया। 

इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने जानवर को पीछे की ओर से. 
भगा कर मुंह की ओर किया । आग को ज्वाला को दुख कर भीषण- 
शरट चूहा हो रहा था और यदि वह न भी डरता तो भी उसके 
लिये वहाँ रहना कठिन था; क्‍योंकि उन बड़ी बड़ी लवरों के 
.._ बीच में कहीं उसके खड़े होने भर के लिये स्थान न था । यदि 
। वह वहाँ ठहरता तो अवश्य जल मरता। जब वह एक जगह से क्‍ 
द राम रा 
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हटता था, उसी समय ओर कई गठरियाँ घथकती हुई फेंकी 
जाती थीं । द 

अन्त में वह बाड़ के पास गया। वहाँ भी दोनों ओर से. 
उस पर इसला होने लगा और उसे मजबूरन्‌ बीच में आना 
पड़ा | अब मी वह भयंकर आरणी भयभीत या भीरु नहीं हुआ . 


था, बल्कि वह बहुत उद्धिग्न-सा जान पड़ता था। उसके ग्रकारड 


जबड़े खुले हुये थे। वह बढ़ी फुर्ती से नाले के एक किनारे से | 
दूसरे किनारे की ओर घूमता था।यह समय बड़ा ही हदय- | 
वेधक था, खासकर उन लोगों के लिये जो बाड़ के सामने खड़े का 
थे, क्‍योंकि अब भी यह नहीं कहा जा सकता था कि वह पिंजड़े क्‍ 
के द्वार में घुसेगा अथवा अपने शरीर के महान बोम से बाड़ के... 


किक 


तोड़ फकगा 


न] 


मा 2 


थोड़ी देर तक वह आगे पीछे, एक ओर से दूसरी ओर 


- घूमता रहा। फिर यकायक उसने अपने अगले पैरों को भूसि 


... पर रख दिया और एक दीघकाय बिल्ली की भाँति आगे बढ़. 








.... पिंजड़े में घुस गया। 


तुरन्त ही पीतल का दवाज़्ा गिर कर बन्द हो गया।और 


... उसी समय ठनठनाहट लिये हुये गज सुनाई दी। सिपाहियों ने... 
....._ पता लगाया कि उसकी पूँछ दवाज्ञे के नीचे दब गई है। इसका 

....._ छुड्टाना बहुत सहल था| पाँच छः आदमी फिर पिंजड़े के ऊपर 
हा ४ चढ़ गये उन्होंने दवाजे को थोड़ा सा ऊँचा किया और जानवर ने 


पनी पूछ खींच ली । 








क्‍ फ्लिढ़ा...... २६७ 
जादूगर बादशाह ने दोनों हाथों को पीठ कर बालक की भाँति 
अपने आनन्द को प्रकट कर, बृहस्पति से कहा-- तु गाला 
के जीवित मनुष्यों में से किसी ने भी इससे पहिले एक बार से 
अधिक इसे जीवित पकड़ा नहीं देखा । 

... वृहस्पति--ओऔर कार्य बड़ी ही सावधानी से सम्पन्न हुआ; 
इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तथापि भुझे बड़ा सन्देह है कि केसे 
तुम इसे अमतुगाली ले चलोगे ।' का 
का पाली--यह दो चार दिन को कस नहीं है। इसके लिये 
: पहाड़ों पर रास्ता ठीक करना होगा। इस काम में हजारों गुलाम 
लगाये जा चुके हैं। लेकिन कोई चिन्ता नहीं, अभी समय भी 
पर्याप्त है। अभी पर्व को पन्‍्द्रह् दिन से अधिक है । ओर अब 
ज्ञानी भूख का आतनाद मेरे कानों में आ रहा है; चलो अब देर 
करो | कल हम लोगों को अमतु गाली लौटना होगा। 


हि | हे 
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 छस्र रात को वृहस्पति न स्रो सके | केवल यही नहीं कि वह 
अपने मित्रों के भविष्य के लिये चिन्तित थे, श्रत्युत वह सोना भो 
न चाहते थे। पाली ने उनके सन्त को ठीक पढ़ा था। उन्होंने सम- 
मुच उन सारे दिनों को अपने मित्रों को मुक्त करने की तदवीर 
सोचने में बिताया था। 
स्थिति निराशाजनक प्रतीत हो रही थी । वह बिल्कुल अकेले 


थे। नरसिंह से भी उस समय बहुत आशा न हो सकती थी। 


गुलाम और बहुत से सैनिक, नीचे घाटी में डेरा डाले हुये थे। 


..._ शाही शामियाना वहाँ से थोड़ा हठ कर पहाड़ के ऊपर था। वहाँ. 
.... उतनी धुन्ध न थी, वायुमंडल अपेज्ञाकृत स्वच्छु और शीतल था। 
... वह पक्ष भी शुक् पक्त का था। यद्यपि चन्द्रमा अभी न उगेथे 


' थम । हि किन्तु जगमगाते हुये तारे चारों ओर दिखाई दे रहे थे । 











घंटों वृहस्पति अपने जुड़े हुये हाथों को खिर पर रक्खे आकाश 


.._. की ओर देखते रहे, पीछे नींद आना असम्भव समझ वह उठ... 

रा रे बैठे । और उन्होंने अपने आस-पास नज़र दोड़ाई। ५" 
.... पाली उनसे थोड़ी दूर हट कर भूमि पर लम्बा पड़ा था। वह... 
गम्भीर निद्रा में खरोटे ले रहा था। उसके आस-पास उसके कुछ 
... प्रधान प्रधान अफसर थे; और थोड़ी दूर हट कर एक सन्‍्तरी 
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 भाले को पकड़े, उसी के सहारे कुककर खड़ा था, जान पड़ता था 


उस पर भी थकाबट ने पूरा असर डाला है । 
हस्पति उठ खड़े हुये | वह अब तक उसी जलन्‍्तु का 
ख्याल कर रहे थे, जो अब भी पिंजड़े के बीच में सुरक्षित 
था; उन्होंने खोचा कि नींद और विश्राम मेरे लिये कब योग्य है, जब- 
७ कक... ३. ए कप ७ किक का कैसे 
कि मेरे बन्धुओं के सवनाश की तैयारी हो रही है । केस 


का 


७. ३ हज ह ५ के 
बन्धु १--जो कि ऐसे अद्वितीय और भयानक पयदन में मेरे 


खाथी रहे । 


अपने विचारों में मगत बिना और कुछ सोचे ही वह अपने डेरे 
से आगे चले गये । वह सन्तरी के पास से गये, किन्तु उसने कुछ 
न कहा । बात यह थी कि पाली का हुक्म था; कि ज्ञानो को बन्दी 
मत समझो । बृहस्पति जाकर एक चट्टान पर बैठे । अपने चिबुक 
लक कसी के २2 नं ३. ५७ रो बिक । 
को घुटनों पर रक्खे और अपने गालों पर दोनों द्वा्थों को दिये 
वहाँ उसी तरह कितनी देर तक विचार में मग्न बैठे रहे । उन्हें 


कितनी ही देर के बाद पता लगा, कि कुछ जगह की दूरी पर 


ओर भी कितने ही आदमी सोये हैं। वह लोग इस तरह घेर कर 
सोये थे, कि उनके पेर एक घुनी की ओर थे। उनके पास ही एक 
छः हाथ ऊँचा उन्हीं छाल की गठरियों का ढेर था, जिन्हें जलाकर 
ऊपर से नाले में फेंका जाता था। यह गठरियाँ छोटे छोटे थैल्ों में 


रखकर एक के ऊपर एक करके रक्‍्खो थीं । 


केसे में गुफा में बन्द॒ उन दोनों साथियों को निकाल सकता 
हूँ ? जब कि उनके ऊपर पचास सिपाही बराबर पहरा दे रहे हें। 
शक्ति के भरोसे कुछ करना मूखता है | ओर युक्ति भी यहाँ कौन सी 











है 
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चल सकती है ? पाली मोला भाला अशिक्षित जंगली नहीं है, जिस... 


पर, जादू टोना या भूत-प्रेत के नाम से कोई चाल चलाई जा सके | 


वह उतना ही चतुर है जितना निदयी, वह उतना ही मजबूत _ 
है जितना दृदमनस्क । दया की भिक्षा उसके खामने व्यथ है । उसे... 


किसी प्रकार भी नम नहीं किया जा सकता । 


जान पड़ता है, बन्दियों के बचने का कोई उपाय नहीं; 
सिवाय इसके कि कोई देवी घटना, या मोजिज्ञा या चमत्कार _ 


घटित हो 
अकस्मात्‌ इसी समय वृहस्पति को शंकरसिंहद का नाम स्मरण 


आया । उन्‍होंने ख्याल किया, कहीं वह दक्षिणी अमेरिका से लौटते ह 
वक्त इस जंगल पर से होते हुये भारत को लौठढ तो नहीं गया। 


शायद हफ़ों--महीनों पूष वह पूथे की ओर चला गया | लेकिन... 


....._ यह बात पक्की हुई थी कि यदि पर्यटकों को कोई विपत्ति पड़ेगी वो 


जा वह आकाश में लाल बाण छोड़ेंगे | किन्तु अमतु गाली में लाल... 


#७." 


.. .  बारूदी बाण कहाँ? 


_*.. वृहस्पति के सामने आया। उसी समय उनकी विचारसाला में... 
..... भारी परिवतन उपस्थित हुआ | एक क्षण पूव वह किंकत्तव्य विमूढ़ 
... अकमर्य बैठे हुये थे, अब विचार पर विचार सस्तिष्क में उतरने 
हि ...' रे लगे उन्हें एक तदबीर याद आई। क्‍ यो 












तथापि यहाँ लाल आग है।यह ख्यांत॒ बिजली की भाँति 


अमतु गाली में लाल बाण नहीं है किन्तु लाल आग है जिसे 


.. आसानी से जलाया जा सकता है। सचमुच सामने का ढेर लाल... 





च्छछु 


स्थान 
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प्रकाश देने वाली छालों के थेले की है। यह एक सुट्ठी छाल घरों 
बलती रह सकती है 
तो क्या यह सम्भव नहीं है कि ऐसी आग एक ऊँचे पवत 

शिखर पर बराबर जलाई जाय ? नीचे वालों को दिन में ऐसी आग 
दिखलाई न पड़ेगी । और रात को धुन्ध से घिरे रहने से भी बही 
बात है। लेकिन ऐसी आग को लगातार बहुत रातों तक जलाये 
रखना है | इस कठिनाई को केसे दूर किया जा सकता है १ 

- यद्यपि इन बातों की सम्भावना न थी किन्तु डूबता आदमी क्‍ 
तिनके का भी सद्दारा पकड़ता है। पदिले तो शंकर का तुगाला 
के ऊपर से उड़ना, दूघरे दो सप्ताह के भीवर भीतर | इस पर भी कि 
वह उस पर से होकर रात को उड़े, तिस पर उस पवत पर की जलती 
आग उसे दिखाई दे । किन्तु दिखाई देने पर भी कौन कहता है, कि 


बह उसे अपने उतरने का संकेत दी समझ लेगा। 


दूसरी कठिनाई पयटक को यह माल्म हुईं, कि छड़ाका 
कभी रात की अपरिचित स्थान पर नहीं उतर सकता, यद्द भी 
कहना कठिन था, कि नरेन्द्र और सत्य ने कितने दिनों पहिले 


. कांगो के मुद्दाने पर शंझर को छोड़ा था | जब से वह जंगल में भूले, 

फिर घाटी में पहुँचे, फिर पहाड़ों से होऋर अमतुंगाली में आये, 
 तबसे उन्हें समय की गणना ही विध्मव हो गई थी। बृहस्पति ने... 
.. रुयाल किया; कि समय पर्याप्त व्यतीत हो गया । लेकिन शंकर को _ 
काम भी तो बहुत था। ध 


. छड़ाके ने बचन दिया है, कि में जंगल से हो कर ही लौदते वक्त 
आऊँगा। लेकिन यह भी संद्ग्धि है। यह जंगल भी तो सारे 









ला 
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उत्तरी भारत के बराबर है। ओर इसमें सन्देह नहीं कि उसका 
सीधा रास्ता सूदान से होऋर जाता है। बोमा से मोम्बासा जाने 
में भी यह प्रदेश रास्ते में पड़ेगा, इसमें सन्देह है। यह स्थान 
महारणय के दक्षिण-पश्चिम में है, जो कुड् भी हो--यत्ने कृते यदि 
न सिद्धयति कोउत्र दोषः ।' 

किन्तु तो भी तो बराबर पन्‍न्द्रह्द रात तक आग को जलाये 
रखना होगा। ओर इसके लिये एक आदमी को बराबर तेनात 
रहना चाहिये, जो आग को बुमने न दे । लेकिन यह काम में नहीं 
कर सकता; क्योंकि यदि फिर में भागा तो, पाली के सेनिक बिना 
ढूँढ निकाले न रहेंगे। क्योंकि रात को जलती लाल आग और भी 
उनके लिये आकष कक होगी | तथांपि कोई आदमी इस काम के. 
लिये चादिये जो उत्सुक हो और जिसके गुम होने से कोई 
गड़बड़ी न मच । द 

इसी समय बोर मरुवानी की स्छति वृदस्पति के हृदय में जाग 
उठी | यदि आाज वह शूर हृदय होता तो अवश्य इस गाढ़ में काम 


.. आता | किन्तु मरुवानी इस लोक में अब कहाँ ? उसका शरीर तो 


उस दर्रे के पास में सोया; है जहाँ उसने अपने मित्रों के लिये 


.. अपनी जान दी । अब उनका झुयाल नरसिंद की ओर गया | 


हाँ, यह इस विषम समस्या का उत्तर है। नरसिंह निर्भीकता 


.. से इस कत्तंव्य पर डट सकता है । उसको अलुपस्थिति का कोई 
.... ख्याल भी न करेगा, क्योंकि तुगाला उसे गुलाम, जंगली, अशिक्षित, 
...._ मूख और विचारशून्य सममते हैं। पाली समझेगा कि वह भाग... 
..॑._ गया किन्तु वह इसके लिये सेनिक भेजवगा उचित न सममेगा । 









अली अकार होश संभालने का अवसर मिल जाय। वह प्रतीक्षा 
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ओर नरसिंह ? वह तो रात दिव यही चाहता है कि 
कब इस जादू के मुल्क से तिकल पाऊं। कईाँ, उसका वई हं5 उड़े ' 
सिंह सदश शरीर और कहाँ पाली के भय के सारे उसका यह 
झुछा हुआ सिर, सुझाया मुख ९ 
बृहस्पति घीरे से उठे | वह हाथों और पैरों के बल बिता थोड़ा 
भी शब्द किये डेरे में आये। वह नहीं चाहते थे कि सनन्‍्तरी इन्हें 
देखें; बढ़े शिकारों का शिकारी द्वोने से उसका पुराना अछुभव इस 
जगह काम आया | सौमाग्य से अब भी ऑँधेत था; इसलिये बिना 
किसी दूसरे को आहट दिये वह नरसिंह के पास पहुँच गये । 
उन्होंने नरसिंह के कान में, बकुज्ञा भाषा में कुछ कह कर 
उसे उठाया | उनकों भय था'क्ि वद चिल्ला उठेगा, क्योंकि उस 
समय उसकी मानसिक अवस्था ऐसी ही भयपूर्ण थी। तथापि वैधा 
न॒हुआा, और बृद्स्पति ने स्वयं भी ऐसा करने का मोका न 
दिया, क्योंकि ज्यों ही उसने आँखें खोलीं द्ृइस्पति का हाथ उसके 
मुँह पर था।. 
.. बृहस्पति ने कान में धीरे से कदा-- सब ठोक है, डरो मत। 
मैं हूँ मिश्र, तुम्हारा स्वामी | में कुछ बात करना चाइता हूँ | जैसे ही 
तुम्दारी नींद मली प्रकार खुत जाये बिता जरा भी किसी को 
दिखाई सुनाई दिये चारो-हाथ पैरों-ले सरकते मेरे पीछे 
चले आओ ।' 


इसके बाद बृहस्पति वहाँ से हट गये। जिसमें नरथ्िंद को 


है 


.> अर 
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कर रहे थे और जरा ही देर में बकु गा उनकी बग्रल में आा गया। 


उसने पूछा-'मेरा स्वामी मुझे बुलाता है ९! 


मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है।! 
दोनों मूर्तियाँ अन्धकार में विलीन हो गई । आगे आगे 
हस्पति थे, वह बराबर बड़ी चटद्ठान का आड़ पकड़े पकड़े चल 


रहे थे । अब वह अपने डेरे से सो कदम दूर चले गये । बृहस्पति 
. ने खड़े हो बकुंगा के कन्धे पर अपना हाथ रक्‍्खा। हब 
...._वृहस्पति-झुनों ओर खच सच जवाब दो | तुम इस देशसे. 


घृणा करते हो और हर वक्त तुम्हें जीवन का भय लगा रहता है ? 
तुम जादूगर बादशाह की शकल ही से भयभीत हो जाते हो ९' 
नरसिंह- हाँ, मेरे स्वामी, यह देश जादू से भरा है 7 


रा वृहस्पति--तो तुम चाहते हो कि फिर अपने उस्र बड़ी नदियाँ... 


नरसिंह-- हों, मेरे स्वासी । क्‍ के 
वृहस्पति--“तो फिर जंगल के खतरे को मेलने के लिये तैयार 


... हो जाओ ? तुम्हें. बौनों और गोदनेवालों के बीच में जान देने तक 















० के लिये तैयार होना पड़ेगा, तब कभी बड़ी नदियों का देश 
रा । मिल सकेगा । 


नरसिह--भेरे स्वामो, यह बविल्कुल्ल सच है। बराबर मेरे दिल 


में ख्याल होता है कि इस देश से भाग जाऊँ। और मेंने शायद गा 
. ऐसा कर भी डाला होता यदि यह डर न होता कि जादूगर बादशाह 


फि्रि हद मुझे अपने जादू से पकंडू मैंगावेगा 
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वृहस्पति--“नरसिंह; हम सभी के लिये अब घिफ एक अवसर 
बचने का है; और वह ऐसा है कि हमें उसे हाथ सेन खोना 
चाहिये | कौन जानता है किस्मत में क्‍या है। अथाह समुद्र में 
गोते लगाते हैं जहाँ कि मगर और नाकों का बसेरा है । क्या खंदा 
मोती ही हाथ जाती है. ? जानते द्वी, जब तुम बोमा में रहे तो 
एक पंछी-आदमी हिन्दुस्तान खे उड़ता हुआ कांगो की ओर 
आया था ९?! 
नरसिंह-हाँ, मुझे खब याद है। हम लोग बहुत से आदमी 
इस तमाशे को देखने के लिये इकट्ठे हुये थे। हमें यह कभी न 
मात्यम था कि आदमी पंछी बन जायेगा । क्‍ 
वृहस्पति--अच्छा, तो वही पंछी-आदमी ही हमें बचा सकता 
. है, दूसरे का वश नहीं । यदि वह पहुँच आया तो कम से कम हम 
और तुम तो बच सकते हैं। किन्तु मैं हम दोनों के लिये नहीं 
ख्याल कर रहा हूँ; बल्कि अपने उन बन्दी बन्धुओं के लिये भी, . 
जिन्हें स॒त्यु-दंड मिला हू और जो इसी भयानक जनन्‍्तु के सामने 
खाये जाने के लिये डाल दिये जाँगगे, जिसे तुगालों ने 
आज यहाँ पकड़ा है। नरसिंह, उनके बचाने के लिये 
जो कुछ हम से हो सकता है, करना चाहिये। आशा है, कि इन्हीं 
पन्‍्द्रह दिनों के भीतर भीतर पंछी मालुष इसी देश, जिख पर कि 
ह यह्‌ जादूगर राज्य करता है, के ऊपर से डड़ता हुआ लौटेगा । 
ओर जब वह इधर से होकर जाने लगे, तो उसे हमें किसी प्रकार 
. सीचे बुलाना चाहिये, जिसमें वह आकर हमसे बात करे। पढिले 
इस बात की उ ससे सलाह हुई थी; कि लाल बारूदवाला बाण. 
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आकाश में छोड़ा जायगा, किन्तु हमारे पास वह चीज़ नहीं है। 


लेकिन मैंने सोचा है कि लाल आग किसी ऊँचे पबत के शिखर पर 


बराबर रात दिन जलाई जाय, तो हमारा काम दो सकता है । पढहिले 


पहिल जब पंछी-माठुष इसे देखेगा, तो वह सममेगा, कि जंगली 
लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, किन्तु जब उप्त लाल देखेगा, जो 


अवश्य उसे अपने मित्रों की याद आयेगी और फिर अपनी प्रतिज्ञा 


भी । इसलिये वह इसी लाल आग की ओर सूयादय तक चला. 
आयेगा, फिर दिन सें वह वहीं किसी अच्छी जगह पर उतर 


जायगा-क्योंकि यद्यपि पंछी-मनुष्य अन्धकार में उड़ सकते हैं, 
किन्तु पक्षियों को भाँति उन्हें भी अपने बसेरे को देखने के लिये 
प्रकाश की अपेज्षा है, अब बताओ नरसिंह, तुमने हमारी बात 
समको या नहीं ९ 


नरसिंह ने बड़ी उत्सुकता से कहा-यह बिल्कुल साफ़ है।' 


वृहस्पति--'तो, बस इतना ही । में तुम्हें दो थैला लाल ई'घन 


२ ५७ जि ९ बिक हें कप किक #क ए 

.. दूँगा, जिसे कि तुगाला जलाते हैं। उसे लेकर तुम उसी बड़े पव॑त 
..... की चोटी पर चढ़ जाना, जिस पर सूय को अस्त होते आज तुमने 
..... देखा था। वहाँ दिन भर धूप में सूखी लकड़ियों और घासों से आग 







... रख देना और यह आग ऐसी जगह रखना जहाँ वह चारों ओर 
.. से देखने में आवे। बहुत आग भो मत तैयार करना नहीं तो 
. 'तुम्दारा थैला जल्द ही खतम हो जायगा और इसके अतिरित्त 
.  थदिं पवत बादल से ढेंका न होगा तो अमतुगाली स्रे भी यह 





आशा की किरण क्‍ २७७ 


दिखाई देगी । इस आग को इसी अकार लगातार पन्द्रह रात! तक 
जलाते रहना होगा | तुम दिन भर सोना और रात भर जाग कर 
उह कास करना । यदि पन्द्रह रात तक पंछी-माठुष न आये तो तुम 
बढ़ी नदियों के देश का रास्ता लेना | जिधर सूय ड्रबते हैं उघर 
ही देखते हुये आगे बढ़ना। यदि किसी तरह तुम जंगल के घिरावे 
को पार हो गये तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें जल्द ही 
बहुंगा-भाषा बोलने वाले आदमी मिलेंगे। क्या तुम यह सब करने 
के लिये तैयार हो ९! द 


नरसिह--बिल्कुल तैयार, मेरे मालिक !” 


इहस्पति--“बहुत अच्छा । यहाँ ठहरो, मैं तुम्हें दो थैला $'घन 
ला देता हूँ, तुम उन्हें अपनी बगल में दबा कर ले जाना !” 


इहस्पति वहाँ से यह कह कर फिर चले गये और पाँच मिनट 
के बाद दो थैले हाथ में लेकर आये। उन्होंने उसे नरसिंह के 
सासने रख कर कहा--'पाँच मिनट के भीतर भीतर तुम्हें दूर 
पहाड़ में चला जाना चाहिये। पहाड़ को पार करते हुये पच्छिस 
ओर जाओ | देखो वह लोधवा तारा है चमक रहा है, इस पवत को 
दाहिनी ओर छोड़ते हुये आगे बढ़ते जाना । इसका ख्याल न करो 
कि तुगाला तुम्दारा पीछा करेंगे। चन्द्रमा के उगते उगते तुम्हें 
काफी दूर पहुँच जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि तुम्दारी 
_ अजुपस्थिति पर कोई शंका न करेगा और इसके आतिरिक्त हैं बहाना 


भी कर सकता हूँ कि वह मेरे काम से कहीं गया है और यह सच 
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भी है | जहाँ तक हो सके नीचे नीचे जाना | ख्याल रखना जिसमें 


कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ते तुम्हें न देख पाय खेतों पर काम 


स्ते हुये किसान तुम्हें मिलेंगे किन्तु तुम भरखक उनस वचन है 
की कोशिश करना | उनके खेतों, बगीचों का पता लगाये; रखना द 

कि तुम्हें अपने भोजन का भी प्रबन्ध करना है । पहाड़ों में 
पानी तुम्हें आसानी से मिल जायेगा, इसमे सन्दंद नहीं । अच्छा, 
तो अब जाओ क्योंकि समय तुम्हारे लिये बहुत कम है जाओ 
जाओ, तुम्दारा मंगल हो ओर तुम्दारे प्रयत्न से उन भाग्य के मारे 
मृत्यु की घड़ी जोहते मनुष्यों का भी मंगल हो ।' 


बकुँगा ने अब तक बृहस्पति के सत्संग में रह कर भारतीय " 
संस्कृति की कई बातें जान ली थीं | उसे अपने मस्तिष्क के अलुसार 
भारतीय संस्कृति का कुछ ज्ञान दो गया था । नरेन्द्र ने उसे भारतीय | 
.. ्ञाम दिया था और बृहस्पति ने उसे संस्क्रति से दीक्षित किया था; 
.... तथापि अभी उसके दिल से बाल्यकाल से अभ्यस्त भूत मत का डर या ्क 
......._ शकदस नहीं गया था। उसने एक बार झुक कर दोनों हाथों को... 
.... वृहस्पति के चरण पर रक्खा ओर फिर कहा-- बने मेरे स्वामी 
5... जो कुछ आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। में अपने गुरु, अपने 
..._ स्वामी की बात को कैसे टाल सकता हूँ जब कि उसे मैंने अनेक... 
..._ बार संगलकारक देखा है।और यदि इस बार में फिर आपके. 
.. चरणों को नदेख सकूँ तो दूसरे जन्म में फिर आपका शिष्य ] 
 “बननेका सौभाग्य मिलेकी द 
.. नरसिंह दोनों यैले दोनों बगल में दबाये उस नोरव अन्ध रात्रि , 




















क्‍ आशा की किए... २७९ 
में दबे पाँव चल “है| इहरपति फिर सरकते सरकते अपने 
विस्तरे परजा लेठे। उन्हें किसी ने भी आते जाते न देखा । 
उनकी साँस से जान पड़ता था कि गाढ़ निद्रा में हैं। किन्तु उनकी 
आँखें खुली हुई थीं। बह कुछ सोच रहे थे। एक घण्टा बीता-- 
दो घंटा बीता और अब पर्बत शिखर पर चन्द्रमा दिखाई देने 
 लगे। नरसिंह अब खतरे से बाहर चला गया था। बृहस्पति ने 
अपनी आँखें बन्द 
चले गये । 





कीं और ज़रा ही देर भें वह गाढू निद्रा... 








.._ ननअन्‍न्‍्टईफीड्रे2००--- 

शहर में चारों ओर यह समाचार बिजली को भाँति दौड़ गया 
कि अमरोकी देवता के लिये अखाड़े में एक भारी बलिदान होने. 
वाला है, जिस अमरोकी ने तुगाला जाति को अनन्त काल से 
सुरक्षित और सुसम्पन्न रबखा है। तुगाला लोगों में खूनी दृश्य 
देखने का प्रेम अपने पूर्वजों का»जियों के समान द्वी था। कार्थेजीय 
अपने विरोधी रोमकों से इसमें किसी प्रकार भी कम न थे। अस- 
तुंगाली के आनन्द, जोश और उत्सुकता का उस समय ठिकाना 
न रहा, जब कि उसने सुना कि भयंकर जन्तु भीषण शरठट जिसे 
हुंगाला में निया कहते हैं, पकड़ा गया है। आल 
द पहाड़ों के उस पार उस बड़ी भील में यद्यपि अनेक ग्रकांड _ 
.._ शरट रहते थे। तथापि वह जातीय अखाड़े में नहीं देखे जाते थे । 


... इसके दो कारण थे- प्रथम तो ऐसा पिंजड़ा बनाना ही असम्भव था 


जो उनके जैसे लम्बे चोड़ शरीर के लिये पर्याप्त हो तथा, वह खींच 


... कर अमतुगाली लाया भी जा सके। ओर दूसरे अनुभव से पता 
...._ लगा था कि वह जन्तु देखने ही में भारी है, युद्ध में वह मांस के 

... केवल ढेर हैं। खासकर सूखी भूमि में तो वह सवथा अपनी रक्षा 
.. करने में असमथ है। वहाँ उनके लिये चलना फिरना भी आसान 







.. नहीं है। पानी में चाहे वह कितने द्वी भयंकर क्‍यों नहों, किन्तु... ह 

















अंतिम घड़ी २८१ 


उनका छोटा दिमाग़ और पहाड़ जैसा शरीर सूखे में एक फुर्वीलि 
आदमी के सामने जिसके दाथ सें एक तेज़ तुगाला भाला हो 
बिल्कुल अससथ है। 

तुगाला के क्रोड़ा प्राह्ण सें अधिकतर सेगेथेरियम्‌ दी देखा 
जाता था | शहर से कई मील पश्चिम एक भारी मैदान है जिसमें 
बड़े बड़े वृत्त लगे हुये हें। उसी जगह यह चमगादर की भाँति 


_पत्तियाँ तथा फञ्ञ खाने अक्सर आया करते हैं। कितवी ही 
बार शिकारी टाली वहाँ घूम घाम कर खाली भी आती। 


निया का प्रथम तो दिखाई देना ही कठिन है, और दिखाई देने 


.. पर भी उसे जीवित पकड़ना बड़ा कठिन काम है | बादशाह के 
.. शिकारी चर बराबर उसकी तालाश में रहा करते थे। मरुवानी 
.. भी उस समय इसी काम पर गया था, जबकि उससे भारतोयों 


की मुलाकात हुईं | साल भर में एक बार से अधिक कभो भी 
भीषण शरट या शरभ के दिखाई देने को ख़बर नहीं मिली थी। 
ओर हर बार वह निकल जाता था। उसके पद-चिह्न पर चलनां 
भी कठिन था; क्योंकि तुरन्त ही वह पांनो में घुस जाता था। 


यद्यपि इसके मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं, कि वह तैर 
. सकता है। 


प्रकांड शरठों और मेगेथेनियम का भक्ष्य जैसा निश्चित है 


. वैसा इसका नहीं है। ब्रणटो शरट किसी भील के पानी में मिल 
सकता है, ओर सेगेथरेनियम केवल उसी जगह पायां जाता है, 
४ जहाँ वह वृत्त बहुतायत से उगे होते हैं, जिनके पत्तों पर वह 
_ गुज्ञारा करता है। किन्तु भीषण शरठ या शरभ के लिये कोई 
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ब्ट२ जादू का मुल्क 
नियम नहीं। बह कभी कभी झँची जगहों और पव॒तों के ऊपर 
देखा जाता हे, और कभी कभी पानी के भीतर भी स्वभाबतः 
मांसाहारी या क्रव्याद होने से वह उन सभी जन्‍्तुओं छो खा. 
जाता है, जिसे वह मार सकता है। प्रकांड शरदों से पहाड़ी 
खरगोश वक सभी उसके मत्षय हैं । | 
मांसाद्वारी या क्रव्याद प्राणी उन प्राणियों से अधिक बुद्धिमान 
होते हैं, जो कि अन्न ओर फूल पर शुज्ञारा करते हैं; इस नियम 
का अपवबाद सिफ हस्तघारी -वानर जातियाँ हैं। इसका कारण 
यह नहीं कि नत्रजनिक भोजन अधिक मस्तिष्क पोषक होता है; 
बल्कि इसलिये कि मांसाहारी जन्तुओं को, अपने भद्षय निरामि- 
पाहारी जन्तुओं से अधिक बुद्धिमान्‌ होना आवश्यक है, अन्यथा 
न्हें भूखे मर जाना पड़े, और उनकी जाति उच्छिन्न हो जाय । 
सिद्धान्त है कि सभी प्राणशधारियों की वह शक्ति, इन्द्रियाँ या 
अंग, अधिक विकसित होते चले जाते हैं, जिनकी कि उनकी 


भलाई ओर परिस्थिति के लिये आवश्यकता है। किन्तु इसके विरुद्ध 
बह शक्तियाँ जिनका उपयोग नहीं किया जाता, धीरे धीरे निर्बल 


होते होते, अन्त में सवथा नष्ट हो जाती हैं। 
जब हम भीषण शरठ जाति के उच्चछिन्न होने पर विचार 


.. करते हैं, तो मातम होता है कि मांसाहारी होने पर मी उसमें 
...... सचमुच कुछ कम्मियाँ रहो हॉगी | यह अवश्य आधुनिक शेरों ओर |! 
पट .. बाघों से कुछ बातों में कम रहा होगा । यह चीते या तेंदुये की भाँति. अं 
.... कूदया चढ़ नहीं सकता था, और न किसी नाछे में शिकार की , 
.. ताक में अपने आपको छिपा सकता था। दीनो शरट और उसके 
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गीख्तयों के निमूंत्त होने का यह भी एक 
मुख्य कारण हुआ होगा, और अन्त सें यही उसके आत्म-विनाश 
का भी कारण हुआ | क्‍योंकि जीविका का कोई नया ढंग बह अइण 
नहीं कर सकता था, जब कि पुराने भक्ष्य सारे निर्जीब हो गये । 
परिस्थिति के परिवतन के साथ ग्राणी भी बड़ी विचित्रता से 
अपने में योग्य परिवत्तन कर डालते हैं। और वह परिवतन भी, 
देखने पर माल्म होता है, उनका अपना किया हुआ है । यहाँ एक 
बहुत अच्छा उदाहरण है, शफी या खुरवाले जन्तुओं का। घोड़े 
ओर हिरन आरम्भ में बहुत छोटे छोटे चार पैर रखते थे। इनके 
रहने का स्थान प्रगूऐतिहासिक जगत के बड़े बड़े जंगल थे। आज- 
.._ कल उनके सददश दो एक ही जावियाँ बच रही हैं। जैसे अमे- 
। रिकन जंगलों का छोटा सुबर-दरिना, जिसके पैर कुछ इच्च ही 
लम्बे होते हैं। प्रागऐतिहालिक हिरन अपने अन्य सवर्गियों की 
भाँति ही बूटियों ओर विशेषकर नवरोहित बूटियों को खाते हैं । 
अब, ऐसी घास तो बड़े बड़े वृक्षों से भरे जंगलों में होती नहीं, 
ओर वह निष्पन्र करील आदि को खायेंगे नहीं। एक बालवृक्ष, 
या अमोले को, बाहरखिंहे से लेकर घोड़ा तक सभी शफी पशु 
खा सकते हैें। यह छ्ुद्ग-पाद हिरन और अश्व, जो खर- 
गोश से बड़े नहीं थे, अपने आधुनिक वंशजों से नहीं मित्रते । 
केबल आंकुरों और पौधों को खाते खाते इन्होंने जंगलों को साफ 
, कर दिया, क्योंकि पुराने वृक्ष जब गिर गये, तो उनकी जगह लेने 
. के लिये इन्होंने किसी को बाक़ी न रक्खा था। इस प्रकार शताब्दियाँ 
. बीत जाने पर इन वृक्-वर्नों वाले प्राणियों ने, वृक्षों से रहित बड़े बड़े 
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कील 


मैदानों को एक मात्र अपने रहने का स्थान पाया। यहां यद्यपि 
उनके खाने के लिये घास पयाप्त थी; तथापि आड़ लेने के लिये 
वृक्ष न थे । अतः शिकारी जानवर उन्हें दूर से ही देख सकते थे । 
अतः आजकल के चीता, तदुआ सद्दश जानवरों से ग्राणु बचाने 
के लिये; उन्हें अधिक ज़ोर से दौड़ने एवं छलाँग मारने की 
आवश्यकता प्रतीव हुई। अन्त में उनके ऊुएड में से--जेैसा 
कि आज भो यह जानवर कुड बाँध कर रहते हैं--सिफ़ बह 
बच सके; जो द्रुतगामी थे। द्र,तगामी होने के लिये पेरों का लम्बा 
होना आवश्यक था; अतः इन सभो जातियों के पेर धीरे धीरे 
बढ़ने लगे। और इस श्रकार, हजारों वर्षा के अभ्यास के बाद 
आज घोड़ा, बारहसिंगा, और हरिन सबसे अधिक दर तगामी 
जानवर है। क्‍ 

तु गाला में भीषण शरठ का बहुत कम दिखाई देना भी कारण 
रखता है। जान पड़ता है, अब वहाँ इनकी बहुत कम संख्या रह गई 
है, अन्यथा दीनों शरठ कभी के उच्छिन्न हो गये होते । अमतुंगाली 
के बहुत कम आदमियों ने उसे क्रीड़ा-आजण में देखा था और जिन्होंने 
देखा था।वह बूढ़े लोग उसके: विषय में बड़े चाव से बात करते थे। 
“दिन पर दिन लोगों का कौतूहल बढ़ता गया; और जब उत्सव का 
दिन समीप आ गया तो हजारों आदमी दूर ओर नजदीक के 
में से तमाशा देखने के लिये आ- गये । इन : लोगों ने मन्दिर वाले 





गाँव 
. पहाड़ तथा अन्य आसपास के पहाड़ों पर डेरा डाला । 


वृद्दस्पति. बिल्कुल लाचार थे। वह जानते थे कि क्या होने जा 


..._ रहा है; किन्तु वह उसके रोकने में असमथ थे । और खबसे बढ़ 
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कर खराबी की बात तो यह थी, कि पाली भी अब उन दोनों 
भारतीयों को बचाने में असमर्थ था। उन्त पर निरन्तर कड़ा 
पहरा पड़ रहा था । 

वृहस्पति को अपने मित्रों से मिलने की आज्ञा न थी । इस 
समय वह भी एक बन्दी से थे । वह जहाँ इच्छा हो वहाँ 
नहीं जा सकते थे; उनका रहना अधिऋतर गुदा-आखाद में होता 
था। बाहर निकलने पर बराबर दो शाही रक्षक उनके साथ रहते थे। 

अपने जीवन भर में, यही एक समय था, जब कि महान्‌ 
पयटक की आँखों से निद्रा भाग गई थी। कई रातों बाद जैसे ही 
मुश्किल से पलक पर पलक लगी कि वह यकायक चोंक उठते | 
निद्रा कभी आती भी थी, तो चन्द मिनटों के लिये और सो भी 
भयानक स्पष्तों से पूण | उनके जागने के वक्त के विचार आनन्द- 
प्रद न थे। वह सोते जागते सबंदा भयंकर स्वप्न में रहते थे। 
अब भी अखाडु को पच्छिमी हृद पर, अकांड पिंजड़े में बह वीभत्स 
जन्तु बन्द था | वहाँ उसे सिफ जोवित रहने मात्र के लिये खाना 
दिया जाता था, अधिक नहीं। जान बूकऋर उसे उस भयंकर 
दिन के लिये भूख से अधमरा करके रंक्खा जाता था। इसी तरह 
नगर की दूसरी तरफ दो निस्सहाय भारतीय बन्द थे। उनके 
लिये आशा और सहांयता का नाम न था, वह उस अन्तिम घड़ी 
. को गिन रहे थे, जब उन्हें हज़ारों दशकों के नयनानन्द के लिये, 
एक पत्थर के देवता को पूजा के लिये, उस भीषण जानवर के 
सामने डाल दिया जायगा। 
..निस्सन्देद, यहाँ आशा के लिये जगह न थी। बृहस्पति छे 
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लिये नरसिंह एक मात्र आशा का स्थान था। बकुंगा के संकेत 
को शंकरसिंह का देखना, और युवक उड़ांके का उघर से होकर 
उड़ना यह दोनों सन्देद्यास्पद सम्भावनायें मिलकर; सारी आशा ही 
को असम्भव बना देती थीं। संघार में कभी कभी अतिसन्दिग्ध 
बातें भी घटित हो जाती हैं, क्‍योंकि मनुष्य का रुन्देह उसकी 
अस्पज्ञता के कारण भी हो सकता है, डिन्तु अब म्थव का घदढित 
होना दी सवथा नामुमकिन है, क्योंकि संसार का भत्येक काय 
किसी कारण की अपेक्षा से है, संसार की प्रत्येक घटना तकों- 
नुमोदित है; इसोलिये सारे दशव और विज्ञान नित्य नियमों पर 
अवलम्बित हैं | नरसिंह अपने कतंव्य को पालन करेगा, और 
जब अपने प्रयत्न को निष्फज्ञ देखेगा, तो वह वर्दाँ से कांगो-डपत्यका 
की ओर लौटने का प्रयत्न करेगा। इस तरह अपने इप्सित 
स्थान पर उसका पहुँचना भी सुश्किल से सम्भव प्रतीत होता है। 
. यद्यपि वह ईमानदार और सीधा मनुष्य है, किन्तु अकेले उस 
भयानक यात्रा का पूरा करना उसके लिये असम्भव सा साल्म 
होता है । 

बृहस्पति के विचार सें सिफे अपने ही लिये लौट कर समय 


....._ जगत में जाने की सम्भावना थी। अनेक बार उन्होंने अपने मित्रों 
..... के दुर्भाग्य के विषय में पाली से कह । उन्हें यह भी मातम था, कि 
... उसका क्या उत्तर मिलेगा। उनको आशा थी; कि वह कोई युक्ति 

... युक्त उत्तर देगा; क्‍योंकि वह पाली को असमभ्य, बबर नहीं- 


..... समम्ते ये। 








..... पाली ने कद्दा-- तुम्हारे साथियों को बचाने की इच्छा करने पर _ 
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भी में नहीं बचा सकता, यह तुम सी, मेरे घममाई, जानते हो। 
कितने ही वर्षा के बाद अबकी यह जानवर जीविंत पकड़ा गया है । 
उसका अखाड़े में छोड़ा जाना, लोग अपना हक़ लगममते हैं। यदि 
मैं इसे बन्द करना चाहूँ, तो निम्धय यहाँ कान्ति हो जायगीं। इसके 
अतिरिक्त यह समय बड़े देवता अमरोकी की वार्षिक यात्रा का है। 
मेरा व्यक्तिगत विश्वास पूछो, तो में उस पत्थर की मूर्ति पर कुछ 
भी विश्वास नहीं रखता । राजनैतिक दृष्टि से ही में इन सारे पर्वों में 
भाग लेता हैं । अपनी यात्रा के दिनों में, जबकि में जवान था, मैंने 
देखा कि भिन्न भिन्न जातियाँ नाना प्रकार के भूत प्रेतों को पूजती हैं । 
मैंने यह भी पता पाया, कि यह सारे ही भूत बैताल, अधिकांश में 
चालाक-सयानों ओर ओमों की कारस्तानी हैं। अमरोकी एक 
_आ्राचीन देवता है, इससे मुझे; इन्क्रार नहीं ओर इसी कारण से में 
. दिखाना चाहता हूँ, कि मेरा उस पर विश्वास है। चतुर बादशाह - 
वही है, जो अपनी प्रजा पर उसकी इच्छा के अनुसार शासन करता 
 है। पुजारी और धमचाय मेरी सद्दायता न करेंगे, यदि में उनको, 
उनके पुजा-अचा के व्यवसाय में सद्दायता न दूँ। इस्रीलिये मेरा 
. कत्तव्य है, कि में अति प्राचीन काल से होते आये तुंगाला लोगों के 
. कमकांड को, उसी प्राचीन रूप में होने में मदद दूँ। इस अवसर 

. पर अखाड़े में कम से कम दो नरवलि अमरोझी के लिये चाहिये। 
. और यदि कोई हिंसक पशु न मिलता, तो उन्हें मन्दिर में जीते जी 
. जला देना होता | यह रिवाज्ञ शताब्दियों स चला आ रहा है, इसका 

. रोकना मेरे बस से बाहर की बात है... 
बृहस्पति ने देखा, उस पर भोर कुछ कहना व्यथ है। बादशाह 
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इस हत्याकांड को नहीं रोक सकता | दुःस्वप्न ज्यों का त्यों बना रहा। 
इससे भी अधिक हृदयवेघक बात का ध्यान में आता 
अमनम्भव था | 

भयंकर यातना के साथ मरने के सकड़ों ढंग हैं। मृत्यु शायद 
उनकी बहुत शीघ्र हो। भीषण शरट ( शरभ ) के दाँत कुत्ते की दाढ़ों 
के सदश, और एक एक फुट लम्बे थे। 

केपी यातना, कैसी भीषण स्थिति ? एक हव्शी जाति, जिसने 
एक प्राचीन सभ्यता के अनेक रीति रवाजों को अब तक क्रायम 
रक्‍्खा है। हजारों आदमी एक विस्तृत तथा प्राकृतिक क्रोड़ान्प्रांगण _ 


में-जिसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से, इस अद्भुत देश के स्तरीकृतव है क्‍ 
चट्टानों को काट कर बनाया है--बैठे एक ऐसा तमाशा देख रहे हैं; | 
जो कि अनेक अंशों में प्राचीन रोम के अखाड़े के समान है। फक | 
इतना ही है कि वहाँ अमागे मनुष्य को शेर या बाघ टुकड़े टुकड़े करता... 


था ओर यहाँ एक भीषण जन्तु जो कि आधा शेर और आधा शरद 

है, तथा हिन्हीं क्रिन्हीं अंशों में महागनज और कांगरू से मित्रता... 

जुलता है | यह, निस्सन्देह् दुःस्वप्न है, इसमें ज़रा भी वास्तविकता 

नहीं है। द 
ओर तिस पर भी यह यथाथ था | वृहस्पति स्वयं इसी अखाड़े में. 

एक ऐसे ही अद्भुत किन्तु इससे कम भयानक जन्‍्तु के सनन्‍्मुख गये 

थे। उन्होंने अपनी आँखों से उन प्राणियों को देखां, जो मनुष्य के 


.... उत्पन्न होने से करोड़ों वष पूव, पृथ्वी पर वास करते थे-ब्रएटों शरठट, 





..... पर उनका उतना विश्वास न था । विज्ञान ने यद्यपि उसी बात की ः 2 





. स्टेगो शरट मेंगेथेनियम और भीषण शरट । इससे पदिले भूगभशात्र _ 
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शिक्षा दी जो, कि सत्य थी, किन्तु तो भी वह विश्वास के योग्य 
न थी । इस विषय में भूगभंशात््र, ज्योतिषशाल्र के समान ही है-- 
अथात्‌ विचारने में अत्यन्त विचित्र, मनुष्य को समझ से बाहर । 
और वह अदभुत जन्तु, एक विचिच्न राज्य में वतमान हैं, जो कि 
सारे संसार से अलग है ओर जिस पर राज्य करता है, एक हब्शी 
हेप्नाटिस्ट, एक मनुष्य जो मदारी और वैज्ञानिक दोनों है, जिसमें 
जुल्ू योद्धा की करता और नेपोलियन की इच्छाशक्ति है! 
वृहस्पति ने भूगोल अ्रमण किया है, उन्होंने विचित्र विचित्र सनुष्य 
ओर विचित्र विचित्र वस्तुयें देखी हैं; किन्तु अब उन्हें जान पड़ता 
था; संसार विश्वंखलित है । 

. यह केवल शब्द थे | इनसे उनकी या उनके मित्रों की कोई 

. भलाई न हो सकती थी । जैसे जेसे दिन नज़रीक आता जाता था, 
शहर में चारों ओर विशेष तैयारियाँ होने लगीं। एक दिन सड़कों 
पर से धर्माचाया ओर अन्य मनुष्यों का भारी जुल्म निकला। 
मन्दिर तथा राजप्रासाद में भोज हुये। आखिरकार, उस भयंकर 
दिन से एक रोज़ पदहिले सायंकाल को पाली ने बृहस्पति को बुला 
भेजा | 
.... पयठक ने पाली को उसके शयनागार में पाया, जो कि पत्थर 
में कटा हुआ था, ओर जिसकी दीवारें नाना जन्तुओं के चमड़ों 
से ढँकी थीं। बादशाह मोटे मोटे बिस्तरों से ढेंके एक पलंग पर 
. लेटा हुआ था । 

.. पाली--मेंने तुम्हें इसीलिये बुलवाया है, मेरे भाई कि तुम्हें 
. बताऊँ कि जो कुछ मुझसे हो सकता है में दोनों भारतीयों को 








२९० जादू का सुल्क 
बचाने के लिये करूँगा, यद्यपि में इसका कारण नहीं बतताना 
चाहता । ु 
बृहस्पति ने बड़ी जल्दी से उसको ओर दुखा। पाल कितने 
ही क्षणों तक चुप रहा, ओर फिर बोला-7 
'पहिले यह निश्चय था; कि दोनों को वार बारी से अखाड़े 
में छोड़ा जायगा, पढिले लड़का और उसके बाद युवक मेने 
घर्माचायें। को, किन्तु अब; इस बात पर राज़ी किया है कि दोनों 
एक साथ छोड़े जायें । लोग भी इसे पसन्द करते हैं, क्योंकि ऐसा 
होने से उन्हें और सी भयानक युद्ध देखने को सिलेगा। सुर्क 
पर विश्वास नहीं, कि दोनों आदमी निया जैसे भयानक जन्तु 
के सन्‍्मुख देर तक ठहर सकेंगे; किन्तु दोनों बहादुर हैं, ओर 
लड़का बड़ा फुर्तीला है; इसके बाद्‌ मैं उन्‍हें अपने प्रभाव ढारा 
आधिक शक्ति दँगा। तुम शायद्‌ इसे सम्भव नहीं। सममत ! में 
कहें दिखाऊँगा कि यह ठोक है। मैंने अपने अ्रभाव से झुग्वाउस्‍्या 
में मनुष्यों से वैसे बेसे काम करवाये हैं, जो कि अपनी सामान्य 
शक्ति से वह कभी नहीं कर सकते थे। क्‍या कारण है। यह में. 
... नहीं कह सकता । में इसे भी स्वीकार करता ई कि मुझे इसको 
..._ कारण मातम नहीं। मैं सिफ इतना ही जानता हूं कि जो कुछ _ 
..._ में तुमसे कद्द रहा! हूँ; वह बिस्कुन्न ठीक है । मेरा प्रमाव उन्हें घिफ _ 
मनुष्य की शक्ति से बाहर को ताक़त और हिम्मत दे सकता है, 
07. ओर झुक नहीं। मैं आशा करता हूँ, कि इस श्रकार वर्द कुछ देर. 
रा हे ५ हा तक युद्ध जारी रख सकते हें; ओर यदि तब भी दोनों भसारताय 5 
.. जीवित रहे; तो मैं स्वयं लोगों से निवेदन करूँगा, कि जो छुछ 
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. इन्होंने देखा उससे पता लगता है, कि अमरोकी देवता इनकी 
बलि नहीं चाहता 


वृहस्पति--“और लोग इसे स्वीकार कर लेंगे ९! 


पालीं-सो में नहीं कह सकता | यह उनक्की उस समय की 


हे ९ । | हर 
मानसिक अवस्था पर निभर है | किसी जनता के मानसिक भावों 
को पहिले से कह देना असम्भव है |” क्‍ 


वृहस्पति-- तुमने, क्‍यों अपने विचार बदल डाले ९? 


पाली ने मुस्कुरा दिया, और इस समय की उसकी मुस्कुराहद 
. किखी कदर मधुर कही जा सकती थी । 


.... पाली--यहाँ विचार बदलने को कोई बात नहीं। मैं तुम्दारे 
साथियों के मरने जीने की कुछ पवाह नहीं करता। लेकिन; 
: हे ज्ञानी, में तुम्हें अपना मित्र; सलाहकार ओर सेनापति बनाना 
चाहता हूँ । तुम्हीं मुमे अकेले ऐसे आदमी मिले, जिस पर मेरा 
. अभाव नहीं पड़ सका। मेंने बार बार इसके लिये प्रयत्न किया, किन्तु 
तुम्हारा सन पराजित होते न दिखाई पड़ा । इस पर मेरे लिये दो ही 
रास्ता था, या तो तुमसे घृणा करूँ या प्रेम। में तुमसे प्रेम करता 
हूँ। मेंने तुम्हारे सन का अध्ययन करके देखा, वह सीधा है। यदि 
में तुम्हारे मित्रों को बचा सकू “या बचाने के लिये प्रयत्न भी कर 
/ सकूँ, तो तुम उसके लिये अपने आपको क्ृतज्ञ मानोगे। है न?! 


.. बृहस्पति ने सिर झुका दिया । 





पांती--बहुत ठीक ! में चाहता हैँ कि कल तुम मेरे. साथ रहो । 





























२९२ द 
तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि लोग जानते हैं, कि यह 

तुम ही थे, जिसने मेगेथेनियम पर विजय प्राप्त की ।' 
वृहस्पति ने बड़ी व्यथित दृष्टि से उसके चेहरे की ओर देखा, 

र कहा--में अपने मित्रों की हत्या देखने चल !' 
पाली--या उनकी सुक्ति, क्‍या होगा, इसे में नहीं कह सकता; 
यद्यपि मुझे कुछ विचित्र और भयंकर सा होने वाला जान पड़ता है। 
अच्छा तो, अलविदा, में अब सोझुँगा।' 























ख्प्प्प्स्स्स्व्य्न्म्न्ेघ्य्डाउप शेस ्िकत 


उस दिन रात भर नींद न आई । यह मभिनसार का समय था 
जबकि बृहस्पति सो गये | शरीर,ओऔर मन दोनों से थके, उत्सुकता 
के बोक से दबे, आज कई दिनों के बाद, वह गम्भीर निद्रा में मम 
.. हुये। वह बहुत अधिक देर तक खोते रहे। जब वह जागे 
| तो स्नान भोजन की सभी सामग्री तैयार थी। वे शौचादि से 
..निवत्त हुये। जलपान किया, ओर फिर शहर में टहलने के लिये 

निकल पढ़े । द 
.. सारी सड़कें भरी हुईं थीं। अधिकांश लोग क्रोड़ा-प्राह्णण की 
ओर जा रहे थे। चारों ओर एक विचित्र आवेग, एक विचित्र 
खलबली अथवा जोश भरा हुआ था। लोग आपस में हँसी ठट्ठा 
कर रहे थे। इन सब बातों को देख कर एक अपरिचित परदेशी 
भी कह सकता था कि आज कोई महान्‌ पव है। 

बृहस्पति लौट कर अपने वासस्थान पर आये, उनका हृदय 
मारे व्यथा के विदीर्ण हो रहा था। आनेवाली घटना उन्हें विहल 
|. कर रही थी। पिछले सायंकाल को उन्होंने अपने साथियों से 
मिलने के लिये आज्ञा माँगी थी, किन्तु बह न मिली। यह सममका 
| गया, कि वह आपे से बाहर हो जायैंगे, वह अपने साथियों को ._ 
| छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। पाली ने एक दूत भेजकर कहा, कि में चाहता 
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हैं, कि बन्दी अकेले रहें, क्योंकि ऐसा होने से में अच्छी अकार से 
अपने हे प्राटिक प्रभाव में उन्हें ला सकू गा 
यह उनके लिये सन्तोषप्रद न था। वह फश पर अकेले 
बैठे हुये थे। उनके दोनों हाथ गालों पर थे। वह इस 
प्रकार कितनी देर तक विचारों में लीन रहें। अन्त मे डक सन्दृरा- | 
वाहक ने आकर कद्दा- बादशाह तुरन्त आपको बुला रहे हें 
बृहस्पति उठ कर गुफा-आखाद को और चल । जान पढ़ता 
था वह स्तन में हैं । पाली ने छुछ वाक्य बृहस्पति खे कहे किन्तु 
हस्पति को वह सुनाई न पड़े, वह चिन्तामग्न थे। उनका मन 
नरेन्द्र और सत्य के पास था| कुछ ही क्षण के बाद उन्होंने अपने 
आपको शाही जुलूस के साथ पाया जो सड़कों पर से होकर अखाड़े | 
की ओर जा रहा था | वह पाली के पीछे चल रहे थे और आगे । 
आगे मंडा था। ] 
क्रीड़ाप्रांगण पर पहुँचने के बाद वह दाहिनों ओर घुसे और । 
. अखाड़े के पच्छिमी भाग पर गये। बादशाह ने अपना सिंहासन _ 
अहण किया और इहस्पति को अपनी दाहिनी तरफ बैठने « 
को कहा । द । 
तुम बड़े व्यथित हो ज्ञानी ९ 0 
... बृहस्पति ने कोई उत्तर न दिया किन्तु पदिली बार उन्होंने 
...... अपनी आँखों को ऊपर उठाया और अपने चारों ओर नज़र डाली । ' 
..._ बह अखाड़े के तल से तीस हाथ ऊपर थे | दूसरे बगल को गैलरी | 
पा रा । ... आदमियों से भरी; कोयले की महाराशि सी जान पड़ती थी। . 
हा मच सध्य भाग जनशुन्य था।वायें वाले पीतल के दूर्वाज़े पर बीस 
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आदमी तैयार थे । यद्द शाही शिकारी थे; जिनके अधिकार में 
वह भयंकर जन्तु था । दूसरी ओर के पीतल के हर के सामने 
एक आदमी खड़ा था इसका काम उन दोनों अभागे मनुष्य सन्‍्तानों 
को दर्वाजा खोल कर अखाड़े में छोड़ना था । बरृदरपति जब इस 
सारे दृश्य को देख चुके तो यकायक उन्हें. अनुभव होने लगा कि 
उत्तके शरीर की एक एक नस थर थर काँग रही है । 

तुगाला लोगों के यहाँ काय आरम्भ से पहिले वैसी कोई 
. थार्थिक या सामाजिक रस्म नहीं अदा होती थी जैसी कि प्राचीन 
 शोेमकों और आधुनिक स्पेनवाले साँड़ युद्ध में । सभी लोग 
उस खनी युद्ध को देखने के लिये आये थे ओर जितना हीं जरूद 
आरम्भ हो उतना ही अच्छा । 
... यह सब होने पर भी लोगों में असन्तोष का लक्षण न दिखलाईं 
. देता था । खारी जनता बड़े नियमपूवंक शान्त बैठी थी। इतनी 
भारी भीड़ में लोगों की धीमी घीमी कानाफूसी भी नीरबता ही 
के समान थी | अकस्मात्‌ दाहिने वाला दवोज्ा खुल गया। 
... तुरन्त ही अखाड़े में सत्यत्रत और नरेन्द्र आ खड़े हुये। 
. दोनों ही तुंगाला की जातीय पोशाक में थे | एक चमड़े की लछुब्ली 
रे उनके कमर से लिपटी थी। उसके अतिरिक्त उनके शरीर पर कुछ 
. नथा। उनके पास बड़े तेज़ घारवाले लम्बे भाले थे उनकी, घार 
| धूप में चमचम कर रही थी द 
। जैसे ही दोनों आदमी चमकौले सुलायम बात्यू पर आये, फाटक 
.. फिर बन्द ही गया । अब वहाँ उस असख्य जनता से परिवेष्टित 
| दो निस्सहाय मरणोन्मुख मनुष्य खड़े थे। 














२९६ जादू का मुल्क 

तब भी उनका शिर उठा हुआ था जैसा कि झुत्यु के द्वार पर 
जाने बलि वीरों को होना चाहिये। वह उस जगह निशचल कितनी 
ही देर तक-जो शायद्‌ छुछ सकण्ड से पाँच मिनट तक हो 
सकती है--खड़े. रहे । यकायक बृदृस्पति;पर जैसे भूत चढ़ आया। 
उन्होंने घूस कर झट अपने पीछे खड़े हुये रक्षकों में से एक का 
भाला छीन लिया और एक ही क्षण के बाद, झुछ कूदते ओर कुछ 
फिसलते वह अखाड़े में नीचे पहुँच गये। उसी समय पाली खड़ा . 
हो गया । और जब बृहस्पति बाढ्धू पर से होकर अपने मित्रों के 
पास दौड़े जा रहे थे उसने अपने बाये हाथ को पच्छिसी फाठक 
की ओर फैला कर बड़े ज्ञोर से चिल्ला कर कहा--छ्ार बन्द 
रक्‍्खो | जब तक यह आदमी सुरक्षित जगह पर नहीं आ। जाता, 
जानवर को मत निकछने दो।. 
.. उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच गई । दर्वाजे पर शिकारियों 
ने भी उसे सुन लिया। 

इस पर जनता ने चिल्ला कर कहा--बलिदान ! मद्दान्‌ देवता 
 अमरोछी एक और वलि चाहता है / क्‍ 
. पाली चकित हो गया। उसने चिल्ला कर कहा-मूखे ! सुनो, 
जो सुन सकते हो--अपने बादशाह की बात को सुनो । यह मनुष्य 
मेरा रक्तमाई है। दम दोनों एक दूसरे से एक अत्यन्त मज़बूत 
बन्धन से बेंधे हुये हैं । माता, जाता ओर. ज्येष्ठपुत्र भी 
/क्तमाई के सन्मुख कुछ नहीं है। क्या यह्‌ ठुगाला का नियम 


हु तुम्हें भूल गया ९! 






... जनवा-बलिदान ! बलिदान !'.. 











जादूगर बादशाह को शपथ ... र९७छ 


बादशाह थोड़ी देर चुप रहा; और फिर बोला-- तुम्हें खूब 
मातम है; कि तुंगाला के रक्तमाईपने की शपथ क्या मतलब 
रखती है। जहाँ यद आदमी जाता है, मुझे भो वहाँ अवश्य 


 ज्ञाना है। उसका अभ्युदय मेरा अभ्युदय है, और उसकी विपत्ति 
मेरी विपत्ति । न सनुष्य, न भाग्य ओर नहीं गढ़े हुये देवता की 


मजाल है, कि हम दोनों के बीच में आवे। 

इस समय अधिकांश जनता चुप थी, तो भी कितनी ही आवाज़ों 
आ रहो थीं, कि ज्ञानी भी अप्रोकी पर बलि चढ़ाया जाय। 
इस पर बिना ज़रा देर किये बादशाह अखाड़े की दक्खिन ओर 
गैलरी पर पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही सारे मनुष्य एक साथ खड़े 


हो गये, कि थोड़ो देर के लिये सन्नाटा छा गया। किसी को भी _ 


.. इसका ज़रा भो पता न था कि क्या होने वाला है। 


और तब सबको चकित करते हुये पाली अखाड़े में कूद 


गया । उसके शरीर पर वही बाघम्बर और सिर पर मोरपंख 
_ था। पैर उसका नंगा था। उसके एक द्वाथ में एक भाला था, 


जिसकी लाठी रत्र और सुबंण से जटित थी। एक मिनट के... 


| अन्दर अन्दर वह बृहस्पति के पास पहुँच गया। उसने शान्ति 


_पूवक कहा:-- मेरे रक्तमाई, चूँ कि तुम घबराहट के मारे यहाँ चले । 2 
आये इसलिये में भी आया हूँ।कि यह बताऊँ, मेरे सनन्‍्मुख रक्तमाई-..... 


|  पने की शपथ जिन्दगी से भी बढ़कर है।' 


॥. हदइहस्पति ने एक बार उधर घूम कर उसके चेहरे पर देखा और . | * ४ 
| फिर पूछा--क्या सचमुच तुम तब तक यहाँ रहना चाहतेहो, .... 
.. जब तक कि जानवर छोड़ा न जाय ९! आम 



































२९८  ज्ञादू का मुल्क 


बादशाह--हाँ, ऐसा ही, यदि तुम मेरे साथ सुरक्षित स्थान 

पर नहीं चलते । आता 
वृहस्पति--'मैं, नहीं समझ सकता, इसका क्या अथ है। यहाँ 
तुम्हारे सैनिक मौजूद हैं, जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लघन नहीं 
कर सकते | तुम्दारे हुक्म की देरी है, और एक मिनट ही में उन 
में;से बीस मुझे पकड़ कर बाहर घसीट ले जा सकते हैं। तब 
भी तुमने स्वयं अखाड़े में उत्रना पसन्द किया ! क्‍ 
पाली--बिना मतलब के में कुछ नहीं करता। तुमको अव- 
सर ने पागल बनाकर यहाँ भेज दिया, किन्तु में बिना खास 
अ्रयोजन के यहाँ नहीं आ सकता था । अब हम चार जादसी हैं, 
जिनमें में और तुम सबसे बलिष्ठ हैं | यह लोग अपने राजा का 
कितना सन्‍्मान करेंगे, यदि बह अपने हाथ से इस भयंकर जन्तु क्‍ 
का बध करे (+--यह असम्भव नहीं है। ओर यदि हम मर जाये ल्‍ 
तो भी क्‍या पर्वाह ? में कभी यहाँ तुमारे पाख न आता, यदि 
मेरे हृदय .में जरा भी मृत्यु का डर होता। तुम्हें जानना 
चाहिये, मुझ्के 'बह शक्ति मिली है; जिससे में भविष्य 
को देख सकता, और अनुच्चारित को सुन सकता हूँ। रात मैंने भविष्य 
. पर थोड़ी देर ध्यान किया, मैंने स्पष्ट देखा कि तुम्हारे खाथी बच 
ज्ाँयगे। कैसे यह्‌ पता लगा यह मुझे; मातम नहीं किन्तु; जब मैंने... 
तुम्हें द्वाथ में भाला लिये हुये अखाड़े में उतरते देखा, तो मेरे मस्ति- जा 


7 हक में एकद्म बैठ गया, कि तुम निया को भी वैसे ही मार सकोगे, 
जैसे कि लोगों के सनन्‍्मुख तुमने उस जन्तु को मारा था। इसलिये 


हि | मेरे रक्तसाइ; से यहाँ तुम्हारी सहायता के लिये आया हा 












जादूगर बादशाह की शपथ ... २९९ 


बिके, 


यह सारी बात उसने घीरे से कही थी। अब वह वहाँ से थोड़ी 
दूर हट कर बड़े जोर से बोला-जानवर को आने दो, खोलो 
दर्वाजा। देखो अपने बादशाह--तु गाल के योग्य योद्धा को! । 

फाटक वाले अफसर ने खोलने से हिचकिचाहट दिखलाई, लोग 
भी बड़ी घबराहट में थे । 

पाली--खोलो ! क्या कभी ओर भी तुमने मेरी हुक्मचदूली की! ९ 

अफसर ने अब ओर देर न की। उसने फाटक का कुंडा खोल: 
दिया और ज़रा सी मेहनत से फाटक खुल गया।शायद ही उन हजारों 
दर्शकों में किसी ने उस समय साँस लेने का साहस किया हो। घोरे 
. घीरे कई सेकंड बीत गये और फिर कई मिनट । लेकिन कुछ न हुआ । 
और इसी समय बड़े धीरे से भीषण शरट अखाड़े की ओर चला । 

उसी समय लोगों ने गम्भीर करतल-ध्वनि की । पाली ने अपने 
भाले को हवा में फेंक कर पकड़ लिया, ओर उसी समय वह खिल 
खिलाकर हस पड़ा-- 











श्रभ अपने पिछले पेरों ओर पूँछ के सद्दारे आगे बढ़ा। उस | 
समय उसका महान्‌ शरीर कुछ आगे की ओर झुका हुआथा। 4 
मेगथेनियम से इसके चलने का ढँग और द्वी था। मेगथेनियम जान 
पड़ता था, देर तक अपने आपको केवल पिछले पेरों के सहारे | 
. नहीं रोक सकता था, इसीलिय प्रत्येक छल्लांग में उसे अगले पैरों को है। 
जमीन पर रखना पड़ता था। किन्तु, भीषण शरठ बिना अगले .. । 
हाथों के प्रयोग के आगे चलने में समथ था। इसकी. चाल बचख | 


की तरह थी। भागे बढ़ने में कद्म कदम पर अपने पैरों को बहुत | 


ऊपर तक उठाता था। इस चाल में उसका शरीर अगल बगल में | 
. बहुत हिलता डुलता चलता था। चलते वक्त उसका अत्यन्त भारी 
शरीर सीधा न होकर पतालीस अश कोण पर रहता था। उसके 


..... अत्यन्त वजनी शरीर को बराबर रखने के लिये उसकी पूँछ भी बहुत _ 
ः हि < ..._... बज़नी थी, उसकी प्रकांड छाती की नसें बहुत ही मोटी मोटी और 
< जा ... सजबूत थीं। आजकल्ल उसके बीसवें हिस्से के बराबर भारी भो कोई 
....._ ऐसा जानवर नहीं है, जो अपने पिछले पेर पर चल सकता दो, और 














.... पाली ने अपने भाले को भूमि में फे. कर जनता के ध्यान को. 
. अपनी ओर आक्ृष्ट किया। उस समय लोग नीरव और अचल 


हु पक ड 


































अंतिम ऋण . ३०१ 


बैठे थे। सारी आंखें उसी वक्त महान जन्द से जादूगर बादशाह पर 
पड़ी । तब वह नरेन्द्र की ओर फिरा ओर सेस्मेरेजिष्टों की भाँति 
के ऊपर घुमाया। नरेन्द्र ने कुछ नहीं कद्दा । 


अपने दाहिने हाथ को उस 
फिर उसने उसी प्रकार सत्य के ऊपर भी किया । खौर तब बृहस्पति 


से बोला: -: 
क्‍ अं इन्हें लड़ने की वह शक्ति दे रहा हूँ; जैसा कि इनमें कभी न 
 थी। और तुम्दारे लिये मेरे रक्त भाई, यदि मैं चाहूँ भी तब भी 


तुम्दारी बुद्धि या शक्ति को बढ़ा नहीं खकता। खतच कहूँ, मुझे 
तुम्हारी अपेक्षा अपने ही से भय है। याद रक्‍खों, आज 
यां तो अमतुंगाली में शासन करने के लिये राजा द्वी न 


सू्ौस्‍्त तक, 
कीर्ति, जब॒ तक तुगाला जाति है; तब 


.. रहेगा; अथवा पाली को 
तक के लिये अमर दो जायगी।' 

अब वह वहाँ से घूमा, और उसने अपने भाले को भूमि पर 
.. से डठा लिया। एक बार फिर उसने लीला से भाले को आकार 
ह . में फेंक कर पकड़ लिया, वह उस समय उसकी धार को सूथ के सा 
प्रकाश में चमकते ही देख कर बड़ा असन्न था ला क्‍ 
भी उन्हें नहीं देखा था। वह 
[। बह धीरे घीरे अखाड़े की... ' 
ल उसे अपने आस-पास की हा ' 
घण शरट बहुत ही भयभीत , 
देख कर वह घबड़ा .. | 


जान पड़ता था; जानवर ने अ 

| थ्ब भी अखाड़े के दूसरे छोर पर थ 
| बीच में आया; ओर यहाँ पहिले पहि 
.. भीड़ का ज्ञान हुआ । छुछ देर तक भी 
.. हो गया। उतने अधिक मलुष्यों की भीड़ को 
उन्गया। क5 मल की 





















३०२ जादू का मुटक 


इस विषय में भीषण शरठ मेगेथेनियम से भिन्नता रखता था, 
क्योंकि मेगेथेनियम्‌ बृहस्पति को सामने देख कर अत्यन्त ऋद्ध हो 
गया था, डरा नहों था।अपल बात यह है कि भीषण शरट, 
मेगेथेनियम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान जन्तु था। उसके पास 
यह सोचने के लिये काफी दिमाग़ था; कि यह असाधारण जनसंघ 
कुछ अथ रखता है, ओर जो उसे अवसर मिला होता; तो बह 
चुपचाप वहाँ से भाग गया होता 
इसके बाद, वह जल्‍दी से दीवार के किनारे किनारे दक्षिण 
की भोर बढ़ने लगा, जान पड़ता था; वह भागने का रास्ता ढूँढ 
रहा है | कुद्ठ ही मिनटों में वह पीतलवाले फाटक के पास पहुँच 
गया । वहाँ उसने पाली और उसके साथियों को देखा, वे उससे 
पचास गज से अधिक दूरी.पर न थे । थोड़ी देर के लिये वह 
निश्चल खड़ा हो गया । उस समय उसकी आँखें उन पर थीं और 
खुले हुये मुंह में लम्बी लम्बी दाढ़ दिखलाई दे रही थीं। एक 
बार फिर दीवार के किनारे किनारे सारे घिरावे की पूरी परिक्रमा. 
करके, वह फिर पूर्वी पीतल के फाठक के पास आं पहुँचा 
इस दशन से सभी दर्शक आनन्दित थे, क्योंकि अब उसमें से 
.. प्रत्येक आदमी उसे अच्छी तरह देख सका था। बद देखने में 
बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तथापि अपने लम्बे चौड़े शरीर के 


7 7 खत रे 
.... कारण इतना चल रहा था; जितना कोई आदमी दोड़ कर जा 


सकता है। उसकी सभी चाल विचित्र थी। उसने पिछले पैरों को 


...... भुका दिया, ओर शरीर को इतना नीचा किया कि पेट और शिर 





पृथ्वी पर पहुँच गये । वह इस समय ठीक बिल्ली की भाँति चिपक 








हु 
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कर बैठा था | उसके दोनों अगले पेर उसकी आँखों से भिले थे । 
वहाँ वह भर्यक्वर शरभ, जिसका शरीर हिप्पोपटसस को भाँति 
मोटा था; पड़ी रहा । द 

- पाली ने फिर बृहस्पति से कदहा--मेरो ओर देखो, बिंटर्केल 
पैयार खड़े रहो। यह जादूत- बादशाद के लिये अवसर है, 


शँ 


िहचई आर के के नि पे है 
बह आप लोगों को दिखा दे; कि वहें कहाँ तक भय से नि्ठेक्त ६ ऐ! 





यह कह कर वह आगे बढ़ते बढ़ते जानवर के करीब बिल्कु 
बीस कदम पर पहुँच गया | उसने उसी समय भाले को जोर से 
फ्रेंका, उसका निशाना ईतेना ठीक था, कि वेंहें दोनों आँखों के 
. भध्य में जाकर लगा । उसी समय जनसंघ से एक आवाज़ आई, 
जिसमें आश्रय के साथ सनन्‍्मान भी मिश्रित था । तब फिर बहाँ 


३ पहिले से भी अधिक सन्नाटा थी गया । 


. पाली के भाले की अपेक्षा इंस जनरद ने जानवर को अधिक 
आतंक में डाल दिया। व्ढ एक बार फिर अपने पिछले पैरों पर 
खड़ा हुआ । जान पड़ता था। भा उसकी सामने वाली इड्डो में 
लगा था; क्योंकि वह वहाँ से उछल कर हे गिर. पड़ा; जैसे वह 
: पत्थर पर फुँका गया हो | भाला उसके मुँह से चार हाथ से कम 
ही की दूरी पर पड़ा था, तो भी एकदम पाली कूद पड़ा ओर 
.. एक ही क्षण में उसे उठा कर दूर चला आया। 


के ५ श्र ७ «७5 | तन हो 
.. फिर, दशक आश्चय से चिल्ला उठे । इस समय उसको चिल्लाहट 


.. बीच ही में रुक गई | क्योंझि भीषण शरट ने एक नया ही कांड 
.. रचा। एक बार फिर वह आगे को झुका, किन्तु अर की चार 
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उसका शिर प्रूथ्वी से छः हाथ ऊपर था। ओर तब बड़ी बीभमत्सता 
के साथ बह ह॒वा में उछला। 

इस प्रकार की नटों का सा तमाशा, एक कई टन वजन वाले जन्तु 
द्वारा किया जाना बड़ा भयानक था ओर बहुत मुरिकल 
से विश्वास करने योग्य था। उसके कूदने का ढंग विचित्र 
था। वह अपने पिछले पैरों और पूँछ से अपने शरीर को 
धक्का दे कांगरू की भाँति उछल्ा था। जिस वक्त वह जमीन पर 
आया, तो कुछ क्षण के लिये उसके अगले पेर जमीन पर पहुँचे, 


किन्तु फिर थोड़ी ही देर में वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। 
यहाँ बह सेगेथेनियम के समान था, दोनों ही जानवरों के अगले 


पेर और शरीर का अगला भाग पिछले की अपेक्षा छोड और | 


हल्का था। इसमें सन्देह नहीं कि शरभ, मेंगेयेनियम्‌ की अपेक्षा. 
बहुत फुतिला था। हक, 


अब जान पड़ता था, जानवर ने निश्चय कर लिया; कि अखाड़े... 


. में के चारों आदमियों को छिसी तरह समाप्त करना है। . वह 
भयंकर हें या नहीं, इस पर शायद्‌ अब उसका ध्यान न था। 


अब वह ऊँचा खड़ा हो गया। ओर उसका बिल्ली का सा शिर॒ 


उनके ऊपर खड़ा था, उसके जबड़े खुले थे, और वह धीरे धीरे आगे 
बढ़ू रहा था। बृहस्पति ने उस भयंकर स्थिति में भी, बड़े ध्यान 
पूवंक एक पग्रकृतिशास्री की आँखों से उसकी ओर देखा। और 
तुरन्त ही तुंगाला भाषा में जिसमें तोनों समम सकें, कहा-- 
ः जो कुछ में देख सकता हूँ, उससे जान पड़ता हैकि जानवर. 
का एक ही मे स्थान है-पेट | आखिरकार यह है भी तो आदिम 











शरटठ या छिपकली, इस लिये सभी अन्य शरटों को भाँ ति इसके पेट 
पर का चमड़ा पीठ पर की अपेक्षा अत्यन्त झुलायम है। 
पाली ने हँसते हुये कद्दा-- ज्ञार्नी बिलकुल ठीक कहते हैं। ऐसे 
घोर समय में भी जो शान्त चित्त से विचार कर सकता है, उसका 
दय मेरे जैसा है। मेरे रक्तमाई; में तुम्हें, बहुत भेम करता हू 
अन्यथा यहाँ इस आफऊूत से नआता।' 


इस समय जानवर ओर नजदीक आ गया था; जादूगर 

. बादशाह ने आगे कक कर अपने मालें को जार उ चलाया | साला 

.. ज्ञानवर के अगले पैरों के बीच में से होकर ठठरी के चमड़े में 

लगा। इस पर शरभ आगे उठ, ओर भाला जमीन पर 
छूट गया। 


.. उसकी चाल भयानक थी। इसमें सन्दृह हीं, कि उन जख्मों 
जे उसके क्रोध के बढ़ाने के अतिरिक्त और छुछ न किया। शरभ 
| के जबड़; पैर और पूँछ तीनों इस समय बड़े चंद थे। वह. 
बहुत जरदी से दाहिने बाये दिलता, और बीच बीच में कूदता था। प 
इसके दाँत कटकटार्ते भे, उसकी पूछ ऐसे जोर से जमीन पर ह 










का मौका ही हाथ न आया। 





... आरने का मौका मिल सकेगा | किन्तु जानवर इतनी जल्‍द घुस रहा रा, 


था पड़ती थी; कि कितना बॉल गद को भाँति ऊपर डेईं जाता... जप 
थां। उसकी गति इतनो तीजत्र थी कि, इन लोगों को भाला फंकने पद 


“7 “पाली की आज्ञाहुप चांरों आदमी जानवर के चारों. | 
..  श्ोने पर खड़ें थे; वह आशा कर भे, कि इस प्रकार कीखे में... कह 
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था; कि उन्हें इसके लिये अवसर न मिला, और इसी समय पाली 
चोट खाकर भूमि पर गिर गया । 
. पाली इस अभिप्राय से बहुत नजदीक चला गया था, कि 
मोक़ा पाकर अपने भांले को जानवर के हृदय-प्रदेश में मारे, किन्तु 
उसी समय उसको पूँछ का ऐसा मटका लगा, कि वह जमीन - पर 
आ पड़ा। वास्तव में उसके सामने पाली का पैर एक तिनकां सा 
था। सौभाग्य से जानवर का ध्यान उस समय सत्यत्रत पर 
था इसलिये उसे पता न लगा कि मेंने क्या किया। यदि पाली 
उसी समय खड़ा हो सका होता तो फिर भय की बात ही हट 
जाती । किन्तु उसको चोट इतनी ज्यादा आई थी कि उसके पेर की 
हड्डी टूट गई थी इसलिये वह कुछ देर तक न उठ सका । 
जानवर ने उसे देख लिया और उधर लपछा | अब एक ही 
सखकड से जादूगर बादशाह का खातमा था, किन्तु बृहस्पति ने 
उसी क्षण अपनी जान पर खेल कर आगे बढ़ने का साहस 
किया बिलकुल जानवर की दाहिनी ओर कूद कर उसके खुले हुये 
मुह में जो कि उस समय भूमि के पास था; खब तान कर उन्होंने 


.. अपने ज़ोर सर भात्रा सारा। 


... जानवर एकदम ठनक और गज मिली हुईं आवाज़ से चिल्ला 
उठा। उसको जीभ, जान पड़ता था बहुत अधिछरू. कट गई थी 


.... क्योंकि उसके दोनों तरफ के ओठों से खन बह निकला | क्रोध से 


| अन्धा और व्यथा से पागल, उसके ज़बड़ें बन्द हो गये | बृहस्पति ' 


हे . उसी समय उछल कर अलग हो गये । उनके हाथ में भाले की 





.... श्राघी लकड़ी थी। पाल्ली उस समय खड़ा हो गया था, वह खतरे 


पर हाथ रख कर कद्दा- तुम भी यहाँ रहोगे ! 
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से बाहर था। उसने कहा-शाबरारा, मेरे रक्तमाई ! शाबाश 
हम अपने जीवन भर इस दिन को स्मरण रक्खेंगे । 
तब वह उस दीवार की जड़ में चला गया, जहाँ ऊपर उसके 


प्रधान अकसर एकत्रित हुये थे। उसने चिल्ला कर कहा-एा 
दुखरा भालो, जल्दी गिराओ। हम अपने हाथों से निया के 


साथ नहीं लड़ सकते। जल्दी ।' 

... स्रुना स्वयं अपने दोनों हाथों में एक एक भागा लिये हुये 
नीचे उतरा । उनमें से एक को उसने वृइस्पति को दिया और दूसरे 
को लिये जब फिर भी वह वहीं खड़ा रह! तो पाली ने उसके कन्धे 


है 


शरीर रक्षऋ-कप्तान ने उच्र दिया कि मेरा कर्तव्य है; बादशाह 


. की दाहिनी ओर खड़ा रहना । किन्तु पाली ने शिर हिलाते 
: हुये कहा- द द 


'झैं तुम्द्ारी सद्दायता को खुशी से स्वीकार कर लेता, लेकिन 


: यह बात यहीं तक न रहेगी । यदि तुम यहाँ ठदरे तो देखादेखी 
चन्द्‌ मिनटों में शरीररक्ञक सेना का प्रत्येक आदमी यहाँ चला... 


.. आयेगा | हम अच्छी तरह जानते हैं, एक मलुष्य॑-सेना बढ़ी आसानी... 
से निया को मार सकती है। सिफे एक दो आदमियों को वह 


आप % 26 + २०४२० ४लआऋगकल: 


| छा ७ किक छ ः 
|. करेंगे अथवा प्रयत्न में नष्ट हो जाय 0 5 कल 


नुकसान पहुँचा सकता है? 


-... उनको बात और न आगे बढ़ने पाई; क्योंकि जानवर उन दोनों... है 
की ओर. लपक रहा था। पाली ने लौटते हुये कप्तान को कहा 


हे 5 2 के 0 ह रो 5 बी 22202: रु (5 के 
'जरदी, अखाड़े से बाहर £ दम चार्ण है. समस्या को पूर्ट 
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इस कठिन समय में भी सरुना पाली की आज्ञा का उल्लंघन 
न कर सका । उदासीनता के साथ वह नातिशीघ्रता से दीवार की 
जड़ सें आया । वहाँ से रस्से की सीढ़ी द्वारा उसे ऊपर उठा. 
लिया गया 

इस बीच में वृहस्पति बेकार न थे । नये भाले को लिये हुये, .... 
वह जानवर के क़रीब चले गये और उसकी दादिनी बगल में , 
कन्धे की हड्डी के नीचे दीसरा वार किया । ये 





ही .._ भीषण शरठ इस समय क्रोध ओर व्यथा से व्याकुल हो गया _ 

। .. था। उमके चारों प्रतिपक्षी इतनी फुर्ती से इधर उधर हृट रहे थे 
कि एक क्षण भी वह एक जगह न ठदरते थे | जानवर अपनी... 
चेष्टा में बेखबर था उसके अगले छोटे छोटे पेर हवा रे इस तरह पे 
हिलया नाच रहे थे कि किसी दूसरे समय वह देखने में बड़ा... 
अनोरंजक मालूम होता। 









। सत्यतब्रत ने प्रायः पाँच गज के अन्तर से अपने भाले को जानवर. 
....... की बाई' कोख पर सारा | किन्तु सत्यत्नत को भालेबाजी का. * 
... कुछ भी अभ्यास न रहने के कारण; वह ऊपर ठठरी में जाकर... 
.... लगा | सौभाग्य से साले का फल दो ठठरियों के बोच वाले हिस्से रा 
हा] । ः : में जाकर लगा। सत्यत्रत ने अपने पूरे जारस भाला चलाया था, . ० 
मी ः " | .. इसलिये उसका सारा फल भीतर घुस गया, फिन्तु तो भी वह उसके 5 
मोटे चमड़े को पार न कर सका था । इतने प्रयह्न के बाद सत्य ने... 
.... देखाकि मैं निःशस्र हुँ और जानवर को मामूली कॉटा गड़ने के 
..... सिवाय कुछ नहीं हुआ | 
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तब बृहस्पति ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उन्होंने अपने 
भाले को सत्य के द्वाथ में दे दिया ओर दौड़ कर उस गड़े हुये भाले 
को पकड़ कर बाहर निकालना चाहा | 
थोड़ी देर तक काम असम्भव सा जान पड़ा क्योंकि भाला 
मोटे चमड़े ओर दृड्डियों के बीच में पैंस गया था, जहाँ से उसका 
हिलाना झुश्किल था। जानवर उनकी ओर बिल्ली की भाँति घूसा, 
उसका जबड़ा उनके सिर के बिल्कुल पास था । उसी समय बृहस्पति 
को उसके हिलते हुये अगले पैर का धक्का लगा और वह बेहोश 
होकर भूमि पर गिर पड़े । द 
वह उसके सन्मुख, बाज के सामने चुहिया की तरह थे। यदि 
बह सचेत मी होते तो भी उनके लिये हिलना कठिन था। जानवर 


५6 


. ने उसी समय अपने शिर को नीचे पकड़ने के लिये मुकाया । उसे . 
. इसका स्मरण न रह! कि उसके और भी प्रतिपत्षी हें। 

सत्यत्रत और नरेन्द्र दोनों बृहस्पति को रक्षा के लिये दोड़े । 
पाली एक क्षण तक निश्चल रहा । सत्यत्रत जानवर के एक पश्च 
में और नरेन्द्र दूसरे में थे.। सत्यत्रत एक कदम जानवर के भीतर 
भी बढ़ गया था । पाली ने उसी समय वात की भाँति जानबर 
. के सिर में; जो कि बृहस्पति के शरीर से जरा ही ऊपर था; 
... भाला मारा । क्‍ ये 


अपनी सारी शक्ति लगा कर पाली ने सम्पूर्ण भाले को निया. 


. की थूथन में ढकेल दिया | इस पर जानवर बहुत ऊँचा खड़ा हो. 
गया और. दर्द के मारे चिल्ला उठा | इस समय पाली को वह मोक़ा 
हाथ लगा, जिंसकी वह प्रतीक्षा कर रद्दा था। जान की कुछ भी 
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पवाह न करते हुये वह बृहस्पति के शरीर पर से छछल करके 
जानवर के पेट के नीचे चला गया । ओर बड़े ज्ञोर से अपने भाले 
को उठा कर तुगाला के युद्धघोष के साथ उसने सारे ही भात्रे 
को अपनी मुट्ठी तक जानवर के पेट में ढकेल दिया । 

यदि जानवर को वह घाव तुरन्त सार देनेवाला होता तो 


अवश्य उसके गिरने के साथ ही पालो भी नीचे पिख कर खतम 
हो जाता। यद्यपि भीषण शरठ का घाव पीछे आणान्तक ही सिद्ध औ% 


हुआ, किन्तु ऐसे जानवर मरते भी जल्‍दी नहीं हैं। शरभ के मरण 
समय की व्यथा भोर चेष्टा देखने में भी बहुत भीषण थी । 

वह कभी छुद़कता था, कभी पछाड़ खा बगल में गिर पड़ता 
था। उसी समय उसने पाली को अपने अगले दोनों हाथों से पक 


 लिया। पाली बेबस था। उसने समझ लिया होगा कि मेरा अन्तिम 
समय आ गया है । तथापि न बह चिल्लाया, न किसी प्रकार की 


घबराहट या भय का चिह्न उसने अपने चेहरे पर आने दिया। 
नरेन्द्र और सत्य दोनों ही उसे छुड़ाने के लिये दौड़े | दोनों ने अपने 


अपने भालों को जानवर के शरीर में घुसा दिया। किन्तु यह सब 


कुछ भी जानवर की अन्तिम मोंक को रोकने के लिये पयाप्त न 
था | उसने दस हाथ ऊपर उठा कर पाली को ज़मीन पर बड़े वेग 
से पटक दिया ओर पाली वहीं निश्चल, संज्ञाशून्य--स्रत पड़ 


रहा ॥|॥#& 

....._ वृहस्पति जिस समय अपने पेरों पर खड़े हुये, उस समय 
...॑. जानवर ने अपनी रक्तस्नाविणी नाक को ऊपर आकाश में उठाया 

. ओर एक बार खब के कलेजों को पानी करती, सारे पबत को गुजाती 




















अंतिम क्षण .. ३११ 
उसकी भयानक गज सुनाई दी। तब वह भर्यंकर प्राणधारी गिर 
पड़ा और ड्ूबते हुये जहाज की भाँति वह बाल में मग्न होने 
लगा | पदिले वह अपने पिछले पेरों पर बैठ गया और शरीर का 
ऊपरी भाग फिर आगे की ओर गिर गया, इस ग्रकार वह लम्बा 
पड़ गया । उसका बड़ा सिर दोनों अगले पेरों के बीच में था । 

एक क्षण के बाद सारी जनता उठ खड़ी हुईं। सभी ने एक 
आवाज से अपने बादशाह--जिसे कि वह इंश्वर की भाँति पूजते 
थे--का नाम लेकर पुकारा-पाली ! तेरी प्रज्ञा तुझे पुकारती है! 

नरेन्द्र ने जल्दी से आगे बढ़ कर पाली के निश्चल शरौर को 


उठा कर देखा। उसका मुंह बृहस्पति की ओर हुआ। वह मानों 
सफेद कागज का ताव था । 


फरेन्द्र ने बड़ी व्याकुलता के साथ कहा- वह मुर्द है, 
. बिल्कुल ठंडा, उफका फेफड़ा निफ्चल है ।! 
छोग फिर चिल्लाये-'पाली [ पाली ! तुंगाला के कानों में बोलो !? 


बृहस्पति उधर मुह कर अपनी सारी शक्ति क्रगा कर बड़े जोर 
लि, कि जिसमें सब लोग सुन सके। 







॥ | 
॥! किक 


..._ जादूगर बादशाह, सर गया। महान्‌ पाली संसार से उठ 
_ गया /' ख्रारी जनता सें खलबली मच गई, उनकी उद्धिम्नतापूर्ण 
. चिल्लाहट माल्म होती थी, पिंछड़े में बन्द सेकड़ों शेरों की निबल 
गज है। उसी समय अनेक आदमी अखाड़े की ओर दौड़े; किन्तु 
. दक्षिण ओर शाही सिंहासन के पास से प्रबन्ध मंत्री ने खड़ा हों 
चिल्लाकर कहा-- 
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“ठहरो ! यद्द अयुक्त है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं | अखाड़े |. 
. के भीतर प्रधान अधिकारी ह्वी जा सकते हैं, क्योंकि यह अमरोकी | 
का पविन्न स्थान है ।! 5 
लोग चिल्ला उठे-बादशाह मर गया, पाली सार डाला गया | । 
अमरोकी बदला चाहता है |, | 
कोलाहइल इतना जोर का था कि मन्नी अपनी बात को नहीं 
सुना खकता था । | । 
लोग-बदला । एक बड़े बादशाह की झूृत्यु का बदला अवश्य 
लेन। चाहिये। मन्दिर को, भारतीयों के साथ | अमरोकी के अप्नि- 
कुंड में । इन्हीं भारतीयों के लिये पाली ने जान दी । हम चाहते 
हैं कि गोरे आदमी बल्लि चढ़ाये जाँय ॥! का, 
वृहस्पति और उनके दोनों साथी अखाड़े के बीच में भोंचक 7 
से खड़े थे । मारे व्याकुलता के पयटक की दोनों भौंहें मिल गई ' 
थीं । वह लोगों की ओर देखने लगे । उन्होंने बड़ी उदासीनता से कहा- 
. बस हमारा खातमा है, यह सभी दुःख ओर क्रोध से पागल है. 
हो गये हैं। यह हमारा बध चाहते हैं, और अब यहाँ कोई 
बाधक नहीं है। ' 
लोग-'मन्दिर को ! मन्दिर को ! 
रेन्द्र क्या अब कोई उपाय नहीं है १ क्‍ 
वृहस्पति- 'एक भी नहीं, तैयार हो जाओ मसृत्यु के लिये, बस 


यह अन्तिम क्षण है | 





.. सत्यत्रत ने अपनी आँखों को विस्तीण चमकते आकाश की. 
ओर .किया। उसने वृद॒स्पति को बात की सत्यता अनुस्रव की। 








जादूगर बादशाह को शपथ ३१३ 


शोकाकुल क्रोधान्ध जनसमूह की इच्छा रोकी नहीं जा सकती 

इसी समय आकाश में उसे एक काला विन्दु दिखलाई पड़ा, जो 
बहुत ऊपर ऊँचे उसके सिर पर था। थह विन्दु धूम रहा था। 
ज्ञान पड़ता था, वह एक भारी चक्र बाँधकर प्रथ्वी की ओर आ 
रहा है। जैसे ही जैसे वह घूमता था; वैसे ही वैसे उसका आकार 
बढता जाता था। अन्त सें वह क्‍या है, यद्द स्पष्ट मालूम होने 
लगा। वह एक वायुयान था, जिसका इंजन नीरब था, और जो 
जो अमतुगाली शहर पर मंडराता हुआ नोचे आ रहा था। 

















... तरह किया। उड़ने और वायुयान के अतिरिक्त उसके लिये और 













शंकरसिंह को अपने कास के कारण, जितने दिन तक ठद्दरने 

का विचार था उससे अधिक रह जाना पड़ा | वह अपने काय में 
बहुत सफल रहे । उन्होंने अपनी 'पुष्पक फैक्टरी” का कारबार _ 
जाज टाउन, रायो-दि-जेनेरों और व्युनस-आयरस्‌ में खोलने का सब _ 
प्रबन्ध कर लिया। ा 
शंकरसिंह एक तरुण सज्जन हैं। उसने अपनी इस थोड़ी सी 
अवस्था में जैसे उड़ने में कमाल कर दिया, वैसे ही व्यवसाय में भी 
अपने आपको कुशल सिद्ध किया | उसके चाचा राजा रुद्र्रताप- 
सिंह बड़े अच्छे वैज्ञनिक और व्यवस्रायी पुरुष थे। उन्होंने रंगयुक्त 
चित्र ग्रहण करने वाला केमरा तथा हवा में वायुयान को रोक कर 
. खड़ा रखनेवाली मैशीन आविष्कृत की थी। अभी थोड़े ही दिन 
. हुए थे कि बह परलोकवासी हुये और उनकी सारी सम्पति का. * 
.._ अधिकारी शंकरसिंह हुआ । इसके अतिरिक्त शंकर ने संयुक्त- 
. समाचार-पत्र-समिति का पन्द्रह लाख का इनाम भी श्राप्त किया, 
जिसे कि समिति ने सवप्रथम एथ्वी-परिक्रामक के लिये रक्खा था। 
.. नवयुवक ने अपनी इस सम्पत्ति का उपयोग बहुत अच्छी 















...._ कोईकार्य न था। वह ग्रकृत इ'जीनियर था। बहुत जल्दी उसने 









उपसंहार ३१५ 


अपनी 'पुष्पक फैक्टरी” को सब पखिद्ध बना दिया । शंकर के पेटेशट 
वायुयान 'पुष्पक' में बहुत सी विशेषतायें थीं। जिससे बहुत दिन 
नहीं बीवने पाया कि उसकी ख्याति सारे भारत, चीन, जापान, 
काबुल, और टर्की में हो गई । उसने अपने कारबार को एशिया 
भर ही तक रख कर सनन्‍्तोष नहीं करना चाहा । उसने इससे 
पहिले ही अपने कारबार के सम्बन्ध में युरोप ओर उत्तरी अमेरिका 
की यात्रा की थी जिसमें उसे पूरी सफलता हुई । 
दक्षिणी अमेरिका में अपने काम को समाप्त कर, जाज टाउन 
( ब्ृटिश गायना ) से वह अपने देश-बन्धुओं की अपण की हुई 
प्रममयी पुष्पमाला को अहण कर भारत को लौटा । जिस समय 
बह बोमा में उतरा, वो उसे नरेन्द्र और सत्यत्रत की विपद्‌ का 
_ पता लगा | मालूम हुआ कि, साथ गये सारे अफ्रीकन लौट आये 
. हैं, और वह लोग घोर जंगल में असहाय छूट गये हैं। शंकरसिंद 
अपने मित्रों के इस कष्ट को सुन कर अत्यंत शोकाकुल हुआ । 
. कुमार नरेन्द्र उसके बाल-मिन्र थे, और सत्यत्रव को वह बहुत 
$ छोटेपन से जानता था। उसने यह सुनकर निश्चय किया कि जैसे हो 
सके वैसे, अपने मित्रों की सहायता का प्रयत्न करना चाहिये। 
यद्यपि, वह समभ रहा था कि हज़ारों कोस के लम्बे चौड़े घोर 
।' जंगल में दो आदमियों का पता लगाना वैसा ही है, जैसा भूसे के 
। : ढेर में सूई का खोजना । उसने निश्चय किया, जद्दोँ तक हो सके 
: पृथ्वी से नजदीक होकर उड़ना चाहिये। आते के साथ ही 
अफ्रीका के एक बृहत्‌ मानचित्र को उसने लेकर देखना आरम्भ 
किया । बोमा से पूर्व दिशा की ओर चलकर उसने कसई और 
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कांगो के संगम को देखा । उसने निश्चय किया यहाँ से 
दक्षिए-पश्चिम कहीं अरुँगा उपत्यका होगी। उसे इंजिन के पेट्रोल 


. के विषय में कोई फिक्र न थी, क्योंकि 'पुष्पक' में उसका पर्याप्त |. 


. खजाना था; उसके पास सभी सामान एक सप्नाह तक उड़ने के लिये 
. मौजूद था। उड़ाके के अतिरिक्त उससे तीन यात्रियों के 
आराम से बैठने का स्थान था। उसने निश्चय किया कि तीन 


दिन तक इस घोर जंगल की पड़ताल करनी चाहिये, यदि इस 


: पर भी भेंट न हुई तो मजबूरी है । फिर वहाँ से नैरोबी उतरना | 
होगा । वहाँ के देश-बन्धुओं ने मुम्बासा में ही लौटने के वक्त 
आने के लिये वचन लिया है। पा 
अपने प्रोग्राम के अनुसार वह महारण्य को सीमा पर, सूयोसस्‍्त | 
से एक घंटा पूव पहुँचा । आकांश के निरश्न होने से प्रथ्बी पर | 
आवरण नथा। सभी चीज़ें साफ़ दिखाई दे रही थीं। शंकर | 
बीच बीच में अपनी दूरबीन का भी उपयोग करता रहता था। 


....._ जंगल अनंत दूर तक फैला माल्यूम [देता था। खारा प्रदेश बहुत ! 
... घने और सुन्दर वनस्पतियों के बस्थध से ढका हुआ था। एक - 
...: अन्त रहित हरा कालीन प्ृथ्वीतल पर बिछा हुआ है, जिस कालीन | 
.... के किनारों पर नदियों का रुपहंला गोटा चढ़ा हुआ है। यह गोद. हि 
......_ एक के साथ एक मिला हुआ समुद्र की ओर बढ़ रहा है। इन 
रा ः नदियों पर बसे हुये गाँव, माल्यूम होते थे, बहुत से कबूतरों के , 










....._ सूय के रक्तवण होते ही, सारे आकाश में अरुणिमा छा गई। 
जंगल झाब ऊात्ा जान पढ़ने लगा | यह काला जंगल उत्तर, पूर्व. 
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और पच्छूम की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वहाँ जहाँ तक 
: दृष्टि डालों, जंगल हो जंगल । 


यह जानकर, फि रात अब तुरन्त ही आना चाहती है, और 


बन्द्रमा भी देर से उगेगा, शंकर पाँच सो हाथ को ऊँचाई से 

पाँच दजार हाथ ऊपर उठ गयां | सूय की लौटती हुई किरणों से 
बह देख सकता था, कि उसके सन्मुख लम्बी पावत्य श्रेणो है, जो 
: छत्तरी क्षितिज पर दीवार की भाँति खड़ी है; देखने के साथ दी 
. बह फिर दो हजार हाथ ऊँचे उठा। अब वह सात दृजार हाथ-- 
अर्थात्‌ साढ़े दस इजार फीट--ऊं चे पर था । 


उस्रके ख्याल में आया इन्हीं पहाड़ों के उस पार कहीं अरु गा 
उपत्यका होगी । वह अपने भाग्य को कोस रहा था; कि 


आया भी तो इस समय, रात को जबकि कुछ पता लगाना 
कठिन है। उसी समय एक पवत प्रष्ठ पर उसे एक धीसी सी 
. लाल आग जलती दिखाई दी । उसे देखने के लिये वह भागे बढ़कर 
ठीक उसके ऊपर आया । उसे मात्म हुआ, कि यह आग कुछ 
.._ सौ हाथ ही नीचे होगी, अतः यह परत बहुत ऊँचा होगा। उसने 
.. विचार किया, यदि यहाँ आदमी हैं, तो अवश्य उन्होंने मेरे इंजन 
. की आवाज्ञ को सुनी होगी। चाहे उन्होंने वायुयान नभी देखा .. 
, हो; तो भी कौतूहलवश जरूर इधर देखने के लिये उत्सुक दोंगे। 
है. मसुष्य की विद्यमानता के बारे में, शंकर को बहुत देर तक आँधेरे 
| में न रहना पड़ा। क्योंकि जब आग धीरे धीरे घुक चली, तो 
. यकायक उसका प्रकाश अधिक हो पड़ा | सबसे विशेष बात यह 
. देखने में आई, कि आग लाल थी । 









की 





के समय हम लाल बाण फक् कर सूचना दुग । उन्होंने इसी ह " 


सकती है, वही यह है, क्‍योंकि इसको रोशनी लाल है। ओर 


. भूमि को स्पष्ट देखा. जा सकता था; वह परव॑त-शिखर के करीब उतर _ 


.... वैम्ानिक की दृष्टि को आक्ृष्ठ करने के लिये तरह तरह की. 
...._.. चेष्टाएँ कर रहा था--कभी द्ाथ हिलाता था; कभी नाचता था, | 
कभी दोनों द्वायों को सिर पर रख कर नमस्कार-खा करता. था। 2 
..... शंकर ने उसको खारी ही चेष्टाओं को अपनी दूरबीन छारा 
रे .. इतनी स्पष्टवा से देखा, जैले वह कुछ ही हाथ दूरी पर हो | भब _ 

उसे निश्चय हो गया, कि इस लाल आग का अवश्य मुझसे कुछ 
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वैमानिक को इसी समय बोसा में, नरेन्द्र के साथ की हुई. 
बात यांद आगई। नरेन्द्र और सत्यत्रत ने कहा था; कि खतरे 


अप्िप्राय से उनका एक बक्स अपने साथ भी ले लिया.था। यद्यपि _ 
यह लाल बाण नहीं हैं, तो भी उसके बाद जो दूसरी चीज हो 


पर्वत के शिखर पर जल रही है। शंकर ने आग की ओर बराबर $ 
दृष्टि लगाये रक्‍्खी । 70] 

अन्धकार में, स्थान का पता न होने से वह रात को उतर न दर ॥ 
सकता था। तथापि उषादेवी के आगमन तक उसने बराबर अपनी _ 
दृष्टि को उसी पद्दाड़ पर रक्खा। वह इस सारे समय; चील की 
भाँति, कमी अधिक ऊंचाई पर; कभी कम ऊँचाई पर चक्कर 
काटता रहा। अथवा कभी थोड़ी देर तक आग के ठीक ऊपर 
खड़ा हो जाता था| जैसे ह्वी पर्याप्त उजाला हुआ; और नीचे की _ 


आया। उसने वहाँ एक काले रंग के आदमी को देखा; जो _ 


स् 72 कक ५ ८ 
१ ना ला । 


3000 कक के कक पवधरशाकभक्रणनन नर" 
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शंकर अब फिर ऊपर उठा कि; उतरने के योग्य कोई स्थान 
हूँढ़े। उसी समय एक विचित्र दृश्य को देखकर वह चकित हो 
गया। क्योंकि कुछ ही मील की दूरी पर एक सारी शहर दिखाई 
पड़ा, वह जहाँ तक देख सकता था; सड़कें एक प्रकार को सीधी, 
चौक वगैरह से सुसज्वित थीं। उन सड़कों के किनारे चट्टानों 


में कटे हुई द्वारों को भी वह स्पष्ट देख रहा था। वह बड़ी 
आखानी से थोड़ी दूर हट कर एक मैदान में उतरा । वहाँ वह उस 


व्यक्ति की प्रतीक्षा में कितनी देर तक बैठा रहा। यद्यपि उसकी 
घड़ी इस सारे समय को तीन घंटे का बतला रही थी, किन्तु उसे 


इससे कहीं अधिक जान पड़ा। खेर इतने समय-में उसने शौच 
 फरागत, मुँह द्ाथ धोकर छुट्टी पा ली; थोड़ा जलपान भी कर 


लिया | अब उसने देखा, कि वह आदमी उसकी ओर हाथ हिलाते 


दौड़ा आ रहा है । 


शंकर को ख्याल न था, कि उसने बोमा में इस आदमी को देखा 
था। वास्तव में वहाँ उसे ऐसे अनेक आदमी!देखने में आये थे। उस 


आदमी के लिये एक ओर भी कठिनाई थी; पहिले तो उसे हिन्दी 
के दस पाँच द्वी शब्द मातम थे, दूसरे दोड़ते दौड़ते उसका दम फूल 


रहा था, वह स्पष्ट बोल नहीं सकता था। तो भ्री उसने अपनी छाती 


४ की ओर इशारा करके कहा-- 


'नरसिंदह', और फिर शहर की ओर इशारा करके बोला-- 
बाबू सत्य, बाबू नरेन्द्र, पंडित बृहस्पति--बहाँ !' 


फिर नरसिंह ने जल्दी, जल्दी', कहकर इशारा किया किशहर 
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की ओर चलना चादिये, और अन्त में फिर सत्य, “नरेन्द्र कह ग 
कर अपने गले पर रेतने का इशारा किया । । 
शंकर बड़ा मेधावी नवयुवक था। उसके लिये इतना इशारा 
ही काफी था। चाहे उसे उसके सभी इशारे न'भी मालूम हुये 
हों, किन्तु इतनी बात निस्सन्देद जान पड़ी; कि नरेन्द्र और सत्य 
दोनों और कोई तीसरा पं० बृहस्पति भी वहाँ, उस शहर में, हैं, | 
ओर वह किसी भारी सकटठ-म हैं, वहाँ शीघ्र चलने को आव- - न्‍ 
श्यकता है. क्‍ 
उसने झट नरसिंह को एक आसन पर बैठाकर फीतेसे | 
बाँध दिया, और फिर आप भी सवार हो कर विमान को आकाश _ | 
में चढ़ाया । जरा ही देर में उसे फिर बह शहर दिखलाई देने लगा।' 
नरसिंह, दूसरा समय होता तो कभी विमान पर बैठना न पसन्द है 
करता । जैसे ही वह हवा में कुछ सौ हाथ ऊपर उठा, उसने अगल द 
.. बगल देखना बन्द कर दिया। ० ओह 
शंकर ने यद्यपि खतरे की बात समझ कर जल्दी पहुंचने का ( 


..... संकरप कर लिया था; किन्तु वह जल्दी से मतलब सेकेण्डों की भी 
.... देर न हो, यह न समझता था। इसे यह न पता था; कि वहाँ जोवन ५ 
...... मरण में पलों और अलुपलों का धन्वर है। ऊपर होते ही शंकर ने 
....._ ९० कोस घंटे की चाल पर इच्िन को खोल दिया। नरसिंद दवा के. 

... धक्के और सर्दी के मारे और भी सिक्ुड़ गया। चन्द मिनटों है ७ 

... में शंकर अमतुंगाली के ऊपर था। उसने जो कुछ देखा, उससे बड़ा हि 








बाकायदा थे, किन्तु वहाँ किसी आदमी का पता न था| सारी खड़कों _ रे 


जन गे कस लापशइरलकलत--+८ ००० 
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को देख डाला, किन्तु उसने कहीं एक आदमो भी न पायां। यही बात 
मन्दिरवाले पवत की भी थी; किन्तु ज्योंदी वह शहर के दूसरे छोर... 
पर पहुँचा, उसने तुगाला के उस बड़े प्राकृतिक क्रीड़ा-प्राह्ॉण 
को देखा! क्‍ द 


वहाँ हजारों आदपी एकत्रित थे। सारी पडियाँ आदमियों के 
भारे काली हो रही थीं। बोच में एक विस्तृत अंडाकार निम्न 
स्थल था, जिसमें दो या तीन पुरुष चुपचाप खड़े थे। शंकर क्‍ 
कुछ और नीचे आकर दूरबींन लगाई; देखकर उसका हृदय काँप 
उठा। उसने बहुत जल्दी जल्दी चक्कर काट कर अखाड़े में उतरना 
चाहा, उस उतरने में उसने बड़ी सफाई से आसपास के वृक्षों के... 
धक्के से अपने विमान को बचाया । 


तुगाला लोगों के भय की उस समय सोमा न थी। वह प्रागू- 
.. ऐतिहासिक भद्दाजन्तुओं स्रे खूब परिचित थे, उन्होंने महाकाय 
». जोलाहा--फर्तिंगे को भी देखा था, जिन्हें कि और किसी भो आधु- 
. 'निक मनुष्य ने नहीं देखा। किन्तु उन्हें अब तक इस प्रकार का. 2 पा 
महाकाय पक्षी नहीं दिखाई दिया था। जिंस समय विमान... 
उनके ऊपर चक्कर काठने लगा, वह छिकुड़ गये उन्होंने रक्षा... 
लिये, अपने सिरों पर हाथ रखलिया और इजिनतकोा 
.,. भनभनाहट को सुनते 'ही कानों में अंगुली डाल दो। जिस - 
. वक्त अखाड़े के ऊपर विमान दिखाई दिया, उसी समय कुछ... 
सैनिक अखाड़े में उतर कर बन्दियों को गिरफ़ार करना ही 
चाहते थे । किन्तु उसकी आकृति देखते और भनभनाइट को सुनते _ 
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ही, उनके होश छड़ गये। वह सभी कायदा कानून भूल गये। 
ओर वह जहाँ तहाँ भाग कर चट्टानों को आड़ में छिप गये । क्‍ 
शंकर ने पहिले पह्चिचान लिया था, कि तीनों आदमी भार- | 
तीय हैं। यद्यपि इस जल्दी में दृुरबीन का उपयोग न करने से? 
वह अब भी उन्हें पहचान न सका था। इस समय तक नर- 
. सिंह भी होश में आ गया था। वह बराबर नीचे की ओर इशारा 
कर रहा था। क्‍ 
अखाड़े का धरातल सेज की भाँति बराबर और दूर तक विस्तृत 
था, इसलिये उतरने के लिये किसी ओर स्थान के ढूँढ़ने की 
जरूरत न पड़ी । 
पश्चिमी .पीतल के द्वार से पचास गज पर विमान उतरा, और | 
फिर वहाँ से पहिये पर चलकर वह अखाड़े के दूसरे अन्तर पर | 
पहुँचा। अब विमान भीषण शरट के प्रकांड शव के पास था। वहाँ 
...... एक ओर प्रचीन जगत्‌ का एक अद्भुत महाकाय जन्तु था, और दूसरी 
... ओर था आधुनिक मलुष्य की उत्कृष्ट बुद्धि का नमूना-वायुयान। ५ 
.... हैपंयुगीन सरीखप अयंकर ओर मांसाहारी था, और आधुनिक ॥ 
.... वायुयान वायु से मारी, इ जिन द्वारा उड़नेवाला। | 
.. शंकर को सारे दृश्य को भली प्रकार देखने का अभी अवसर 
.. न सिलाथा | अभी वह एकबार सरसरी निगाह से उस भीषण 
....._ भृत शरीर को देखकर आश्रय से चीत्कार छोड़ना ही चाहता था; कट 
..... कि इतने ही में नरेन्द्र ने आकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। 
....  नरेन्‍्द्र-प्यारे भाई; ठीक अन्तिम क्षण में तुम यहाँ 
. पहुँच गये। एक ही मिनट और देर होती, तो फिर हम फभी भफूमफात्‌ _ 
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हो गये रहते। जल्दी हमें लेकर यहाँ फे निकल चलो, एक 
मिनट भी देर करना अच्छा नहीं है।' के 

शंकर-अमी है. द 

नरेन्द्र--इफी क्षण । क्या विमान हम तीनों को तथा नरफिंह 
को भी ले चल सकता है ९! क्‍ 

शंकर-- हाँ, इसमें सन्देह करने की आवश्यऊता नहीं ।' 

अब जब कि तु गाला सैनिकों ने देखा, इस विचित्र चीज ने 
नीचे उतर कर भी भारतीयों को लुकसान नहीं पहुँचाया तो उन्हें 
भी हिम्मत हुईं, और इक्ट्टें होकर वह आगे बढ़े । 

बृहस्पति--“चलो, जल्दी, यदि देर हुईं, तो हममें..से एक 
भी बच न सकेगा। 

एक एक करके सब वायुयान पर चढ़ गये; यद्यपि उसमें चार 
ही आदमियों के लिये स्थान था। तुगाला सेनिक इस समय 
भाला फेंकने भर की दूरी पर आ गये थे, किन्तु जैसे ही विभान 
आगे को भनभनाता जमीन पर सरका; वेसे ही वह फिर भाग 
कर दीवारों के किनारे सट गये । 





हस्पति ने आखिर में अपना स्थान अहण किया; चढ़ने से. 
पहिले एक बार उन्‍होंने शान्त, चुपचाप सोई हुईं पाली को मूति 
को देखा। उन्होंने बड़ी कोमलता से-जान पड़ता था जैसे अपने 
लिये--कहां, किन्तु आश्चरय था। भाषा तुगाला थी-7 


अल्विदा, मेरे रक्तमाई, अल्विदा | तुम एक वीर और सद्दान्‌ 
पुरुष थे, तुम इस घोर जंगल, इस असम्य जाति में गुदड़ी के लाल. 



































.... देनेलगा। जराही देर में उनके नीचे एक समुद्र सा दिखाई 
रा रे .. पड़ा | बृहस्पति ने बताया, यदि हम दो घंटे में इसे पार कर गये, 
. तो यह अवश्य तुगायनका मील है। सचमुच बात वैसी ही 

.. .. ही हुई, और निश्चय हो गया कि अब हम पुराने जमन पूव | 

...... अफ्रीका में. आगये। अब यहाँ से विमान पूर्वोत्तर दिशां की ओर हि 
...._ नैरोबी की तरफ चला | शंकर ने कहा, कि वहाँ हमारे बहुत से | 
.../.. देश-न्घुओं ने बुलाया भी है, और वही सबसे अच्छा, यहाँ से 
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थे। तुमने मेरे लिये अपने प्राण गँवाये। मैं कभी तुम्हें नहीं मूल हु र्‌ 
सकता पाली, मेरे प्यारे भाई, अलविदा । रा 
..._ यह कह कर आँखों से आँसू पोंछते बृहस्पति अपने आसन खा 
पर आ बैठे | विमान अखाड़े को लम्बाई भर दौड़कर हवा में उठा। दर 
अब अमतु गाली उनके नीचे थी । । 
... शंकर ने जल्द ही पव॑त छोड़ दिया। अब ऊपर साफ़ सफेद- 
बादल की चादर उस मील पर दिखाई दे रही थी, जिसमें वह 
प्राग-ऐतिहासिक महाजन्तु रहते थे। थोड़ी देर बाद अब वह, विस्तृत | हि 
अनन्त जंगल के ऊपर थे। इधर रात भो होने को आई; ऑधेरे के |. 
साथ सर्दी ने भी जोर पकड़ा । और ज़रा ही देर में चारों भद्धलम | । 
. आदमी सर्दी से ठिद्धुर कर दाँत बजाने लगे। . 
..._ शंकर ने कहा--आज रात भर आप लोगों को यह कष्ठ | 
सदहना होगा, क्‍योंकि यहाँ उत्तना असम्भव है।।... । 
..... इस सारी ही रात विमान पूव की ओर जा रहा था। सू्यादय ]। 
. के साथ ही, सर्दी भी हट गई । अब चारों ओर का दृश्य दिखाई 












